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अहो ! उपकार जिनवरका, कुन्दका, ध्वति दिव्यका। 
जिनके, कुन्दके, ध्वनिके दाता श्री गुरुकहानका ॥। 


प्रकाशकीय 

इस “ असमुभवधप्रकाक्ष ” ग्रस्थके रखियसा (स्व०) श्री: दीपणंदली 
कासलीवाल (दाह) जयपुर-नियासी थे, आप आमेरके एक. श्रमीर 
गृहस्थ थे । आप आध्यात्म-विद्याके ममशझ विद्वान थे। आपके करन 
परिचयसे सबंधित अन्य सामग्री उपलब्ध नहीं है, अतएव आपका क्षप 
परिक्षय देना सम्भव मही है। परम्लु आपको रचनाओंकी शैल्लीपर-से 
ऐसा स्पष्ट जाननेमें आता है कि आप अध्यात्मप्रेसी और खिद्धम्स- 
ञझानी थे । 

इस ग्रस्थके अतिरिक्त आपको रचनाएं 'अनुभवविलास 
'आत्मावलोकन,' ' चिद्विलास, “ परमात्मपुराण,' “स्वरूपानंद-बुहत्‌ तथा 
लघु,” “ज्ञानदर्पण,' “ग्रुणस्थानभेद, “ उपदेश्ष रत्न, ' अध्यात्मपच्चीसी ' 
आदि ग्रन्थ उपलब्ध हैं । 

यह “अनुभवप्रकाश ग्रन्थ जआाल्मानुभवका छोटा-सा परन्तु भाव- 
बाही गद्य-प्रन्थ है, इसमें आत्माका स्वरूप, स्वरूप-प्राप्तिका उपाय, 
साध्य-साधकभेद, अनुभव-यर्णन, मिएच्रयधरमे-मोद्षमागं, समाधि-वर्णन 
आदि विषयोंकी संक्षिप्त चर्चा है; आत्मरसके आस्वादनकी रीति 
(विधि) बतरायी गयी है। आपने, पूर्वाचारयों द्वारा रचित उक्त विषयके 
आध्यात्मिक प्रस्थों-परमागमोंका वर्णन अपनी मौलिक शेलीमें किया है। 


स्थासुमभूति-विमूषित, आत्मश पू० ग्रुरदेवश्नी कानक्षीस्वामी द्वारा 
बतेमानमें अध्यात्म-रसकी कान्ति हुडी हूँ। आपके अ्रतापसे ही मारतवर्ष॑में 
व्यापकरुपसे तत्त्य-प्चार हो रहा है; इसी कसमें संत्‌ साहित्यका 
प्रकाशन इस द्ृल्ट द्वारा भी हो रहा है। 


[४] 

यह ग्रन्थ मूलमें हू ढ़ारी-भाषामें है। इस ग्रन्थमें वणित स्थात्मानु- 
भव-रसको प्रकट करने तथा उसके प्रयोगकी विधिसे सभी लाभान्वित 
हो--ऐसी भावनासे इस प्रंथका पूर्वमें गुजराती भाषामें, सदन्‍्तर सुगम 
हिन्दी माधामें अनुवाद कराकर प्रकाशित किया है । माषा परिवर्तेनकार 
श्री अमृतराल झाटकीया, श्री सोमचंद अमथालाल एवम्‌ श्री मगनलालजी 
जैनका हादिक आमार मानते हैं । साथ ही सुमति प्रिम्टिगप्रेस, छोनगढ़ने 
अधाक्षी प्र इस ग्रंथका सुन्दर मुद्रण किया है, तदर्थ आभारी हैं। इस 
ग्रभ्थका मूल्य पटाने हेतु जिल्होने रकम दी है, उनका भी आभार 
मामले हैं । 

इस अनुभवप्रभान ग्रन्थका अमृत-पानकर हरएक मुमुक्षु आत्मानुभव- 
प्राप्य कर--इसी जाबना पूर्वक... 
भावनग र, “-द्रस्टीगण 
दिमांक : १, सितस्वर, १९८५ बीतशग सत साहित्य प्रसारक ट्रस्ट 


शक 
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अनुभवप्रकाश-चवना गत 


जो यह (ज्ञान) परमें अपनेकों जानता है, वह ज्ञान ही निज 
बातरी है। ग्रह निज्र ज्ञान बानगी पहिचान-पहिचानकर बहुतसे संत 
अजर-अमर हुए । 


चिदालतंद अपनेको भूला है, परमे अपनेको जाना है, स्वर्य अपनी 
भूछ मिटाकर सदा उपयोस्रधारी आनन्दरूप स्वय स्वममेय ही यस्त 
बिना (सहज) बना है। अतः निजको निहारनेका ही काये 
(कर्तव्य) है। 


( तेरा राजा ) निजश्नान महिमाकोी छिपाकर बैठा है (उसे) तू 
पहिचान । यह गुप्तज्नान होनेपर (तेरा) राजा छिपा हुआ नहीं रहेगा । 


अपना निधान अपने पएस है. ( उसे ) पहिचएनते ही सुख 
होता है । 


यह हमारा अखंडविकास सुख निवास इस अनुभव-प्रकाशमें है। 
बच्चनगोचर नही है, मावनागम्य है ! 


भगवान्‌की भावनासे संत-महत हुए। मैंने भी इसी भावनाके 
अवगाढ़ स्थभका निरूपण किया है। सम्यर्हष्टिको ऐसा निरन्तर 
अभ्यास रहता है । 


मतिझ्नानीको स्वरूपका प्रभाव एक अंदामें ही ऐसा जगा कि 


केवलशानकी शुद्धता प्रसीति द्वारा हुआ इससे अशुद्धत्ब-अंदाकों भी 
अपना नहीं मानता । 


मेरे वर्शन-झावका प्रकाक्ष मेरे प्रदेशमेसे उठता है। जानपना 
भेरेमें है ऐसी प्रतीति करने पर आजत्द हो वहूु तिविकल्प सुध्ध है । 
झान-ठपयोग भावरणमें गुप्त है। झागमें शावरण नहीं है! 


[४३ 
मत्मपरिणतिनें आत्मा है। हैं हेँ' ऐसी परिलषत्ति ह्वरा आत्मा 
ब्रकर्ट होता है। आत्मामें (स्कयंमें) परिणति जभायी, “मैं हूं” पनेका 
ज्ञॉन्यता स्वपृदका साथन हैं। 
जिदानम्दकी भांवनासे (चिंदानन्दकों भागेसे) चित्‌परिणेति शुद्ध 


होती है। चित्॒यरिंणति शुद्ध होने पर चिदामन्द शुद्ध द्वोता है। 
अनात्मपरिणाम मिटाकर आत्मपरिशाम करना हूं कृतकृस्यपना है। 


प्रमास्ममावना करते-करते परभात्मवद मिकट शभाए तब 
परमात्माके तेजसे भन पहलेसे ही मर भिटता है। 

जहाँसे परिशाम उठे उससें परिचाम रूगाए; (किल्सु) झानको 
रोके ऐसे परिणाम न करे। परिणामतरंग चैतना अंतरंग अभंगजअंममेंमें 
लीन होती रहे । 

स्वपदका निवास स्वपदमें है। बहिरंग-संगमें हूं ढू-हू ढकर ध्याकुक 
हुआ । 

संतपुरुषके प्रतापसे अनन्तगुणमय थिदानन्द (सिज) परमात्मा 
तुरन्त प्राप्त करता है। जहाँ तक पर-पदमें अपनत्म है तब्रतक सरागी 
होकर व्याकुल रहता है। शानइष्टिसे दक्षत-शास-भारित्रकों एक 
पदस्वरूप अवलोकन करनेसे ही परमान्यता तो तुरन्त नष्ट होती है । 


मेरा ज्ञान (वही) मैं है; पर विकार पर हैं। जहाँ जहाँ जानपना 
वहाँ वहाँ “मैं ” ऐसा रढ़भाव सो सम्यक्त्व है, वह सुगम है। 


जिदानन्द ! तेरा तो आइचये होता है कि दक्षन-जानक्षक्ति 
विद्यमान होने पर भी (तूने) अवित्ममान कर रखी है। 


बरूजबरीसे ठीकरीको शुपयेमें चलाये तो नहीं अलेगी। अपनी 
भूल नहीं छोड़े तो दुनियामें अपनी हेसी आप करायेगा। ...इस जीवकी 
अनादिकारकसे बगतमें हँसी हो रही है फिर भी छण्बित महीं होता । 
फिर-फिर उसी झूठी रीतिको ग्रहण करता है। 


[४) 
जिसकी बात करनेसे भी अनुपम आवन्द हो ऐसा ब्रपना पद है, 
उसे तो ग्रहण नहीं करता (और) पर वस्तुकी भोर देखते हो-- 
चौरासीका बंदीखाना है--उसे रुचि-पूृवंक सेवन करक्ा है। ऐसी 
विपरीतरूप हृठ रीतिकों अनुपम मास-मानकर हुवे आप्त करता है। 


आत्मा ज्ञाता-एणष्टा है तथापि संसार-कृपमें गिरता है, यह बड़ा 
आशचये है। 


अपने अवरोकनमें अखण्ड रसधारा बरसती है, ऐसा जानकर 
निजको जानकर, 7रमान्य्ता मिटाये । 


स्वरूपमें बराबर (यञ्चार्थ रीतिसे सम्यक प्रकारसे) सुस्थिर होने 
पर गति-अमण मिटता है। इसलिए जो स्वरूपमें सदा स्थिर रहे, 
उसे धन्य है। 


परवस्तुकी अपनेरूप जानता है (और ) अपनेको पर जानता है। 
इससे लोकालोकको जाननेकी सर्वशक्ति अशानभावरूप परिणमी है। 


स्वरूपसे परिणामोंका बाहर जाना ही ससार है, स्वरूपाचरणरूप 
परिणाम ही साधक अवस्थामें मोक्षमा्गं, और सिद्धअवस्थामें मोक्षरूप 
है। जितने-जितने अंशमें ज्ञाननलसे आवरणका अभाव हुआ उतने- 
उतने अंशमें मोक्ष नाम पाया | 


५ 


॥ 3» नमः स्िद्धेम्य: ।॥। 


हुठ अनुभव प्रकाश ## 


मं गला च रण 


(दोह्दा) 

* गुण अनंतमय परमपद, श्री जिनवर भगवान्‌ । 

ज्ेय ऊखत* हैं ज्ञानमें, अचल सदा *निज्रस्थान. ।। 
परमदेबाधिदेब, परमात्मा, परमेश्कर, परण पूज्य, अमर, अधुषम, 
आनदमय, अलडित, मगबान्‌-निर्वाणनाथको नमस्कार कर श्री “अनुभव 
प्रकाश नामका ग्रन्थ करता हूँ, जिनके प्रसादसे पदा्णका स्वरूप 

( यथायं प्रकारसे) जानकर निज आनंद उत्पस्न होता है । 
प्रथम; यह लोक छह द्रम्योंका बना है ठंसमें पांच द्रब्धोंसे 
मिन्‍न सहज स्वमभावरूप सब्जचिदानदादि अनन्तभुणमब चिहासन्द 
(आत्मा) है। वह ( चिदानन्द आत्मा) अनादि कर्मंसंबोगसे अनादि 
अशुद्ध हो रहा है। (उसमें) परपदको अपनत्य मामकर परमाव किये 
इसलिए जन्मादि दुःख सहन करता है। ऐसी दु.ल बरिपाटी अपने 
अशुद्ध चिन्तवनसे हुई है। यदि बह अपने स्वृकूपको संभाल करे तो 
एक क्षणमें सर्द दुःख विरूयको प्राप्त हों और जेसा शाश्क्त 
आनन्दमम परमपद है उसे प्राप्त कर कछे। (बह पद कोई अन्य वस्सू 





१. शत :-श्री जिनवर भगवान्‌ अनस्तसंगमय परमपदस्वरूप हैं | मे निल- 
स्पासमें सदा अक्ड रहते हुए शाममें हेक्को जानते हैं । 

२, पासन्तर- छक्ष्य 

३, पाअम्तर- किस्थास ! 

४. पाठन्तर« अजुओं 
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नहीं है परन्तु अपना हो स्वरूप है।) उसको संभाल करनेसे ही 
स्वरूपकी प्राप्ति होती है उसका उपाय बतलाते हैं, जो परिणाम उलटे 
परमें अपनत्व मानकर स्वरूपका विस्मरण कर रहे हैं वे ही परिणाम 
सुलूटकर स्वरूपमें अपवत्य सानकर परका निस्मरण करे तो मुक्ति- 
कामिनीका कथ होता हैं ! 

प्रघन :-ऐसे परिणाममें कुछ क्लेशतो नहीं (तो) ऐसे परिणाम 
(चिदानंद आत्मा) क्‍यों नहीं करता ? 

उत्तर :-अनादिकालसे (यह जीव ) अविद्यामें ( मिथ्यात्वमे ) 
पड़ा है, मोहको निविड़ ग्रन्थि पड़ी है । आत्मा और परका एकत्व- 
संघान हो रहा है । जिसप्रकार किसो पुरुषको अफोभका नशा चढ़ा 
है, वह दुख प्राप्त करता है, परन्तु छुट नहीं सकता है। किसलिए ? 
कि ( अफोम ) बहुत चढ़ी है, छूटनेसे सुख है, क्लेश ( दुःख ) नहीं, 
परन्तु तलब जगने पर छे ही लेता है। उसीप्रकार यह ( जीव ) 
परके मोहसे बंध रहा है, छटनेसे सुख है परन्तु छुटता नही है । 
अनादि संयोगसे छूटने पर सुख होता है तथापि व्यर्थ ही दुःख मानता 
है । इसको मिटानेके लिए आत्मा और परके एकत्वसघानमें प्रज्ञाछेनी 
इलि, चेतना अश-अज्षको अपना जाने, जिसमें जड़का प्रवेश नहीं है । 
किस प्रकार जाने ? सो कहते हैं :- 

जो यह (ज्ञान) परमें अपनेको जानता है, वह ज्ञान ही निज 
बानगी है । यह निजशान बानगीकों पहिचान-पहिचानकर बहुतसे 
संत अजर-अमर हुए | उसे कथन मात्र ग्रहण न करे, (उसे मात्र 
कहने जितना ही न रखे) परन्तु चित्तकों चेतनामें लीन करे, स्वरूप 
अनुभवका विलास सुख-निबरास है उसे करे। (स्वरूप अनुभवका 
जो सुख रस उसमें चित्तको रमाये) वह किस प्रकार करे सो कहा 
जाता है। :- 


समिरस्तर अपने स्दरूपकी भावनामें मस्त रहे, दक्षेतर-शान चेतनाके 
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प्रकाशकों (अपने) उपयोग द्वारमें छूतासे भाये ( चिंतवन करे ) 
(तो) चिद्परिणतिसे स्वूपरस होता है। दृव्य-गुण-पर्यायका यथार्थ 
अनुमवना ही अनुभव है। अनुमवसे पंश्र 'परमगुरु हुए व होंगे । 
वह अनुभवका ही प्रसाद है। अरहंत-सिद्ध भी इस अनुभव-आच रणका 
सेवन करते हैं। ( स्वरूप ) *अनुभवमें अनतगुणोंक सब रस आते 
हैं, सो (यहाँ) कहा जाता है:-- 

+ज्ञानका प्रकट प्रकाश अनंतगुणोंको जानता है। ज्ञानरूपी विशेष 
गुणको परिणति परिणमे, बेदे, आस्वादे वहाँ अनुपम आनंद-फलछ 
उपजता है । हसप्रकार दर्शनकों परिणति परिणमे, वेदे, आस्वादे 
(और) सुखफल उपजता है । इसीप्रकार सर्व ग्रणोंकी (परिणति) 
परिणमे, वेदे, आस्वादे, (जिसप्रकार) आनंद अनंत, अखंडित, अनुपम- 
रस, (सहित) उपजता है । इसलिए सर्वंगरुणोंके रसका परिणति द्वारा 
अनुभव कराया गया है | इसीप्रकार द्रथ्यकों परिणति परिणमे-बेदे 
आस्वादे (और) आनंद प्राप्त करे । तब परिणति द्वारा द्रब्यका 
अनुभव हुआ । *अनुभव प्रकाश ' ग्रुगपरिणति एक रस होने पर 
होता है | (यही) वस्तुका स्वरूप है| (जो सर्वगुण-रसके पुजरूप 
है) उस चेतना ग्रुणका संक्षेपमात्र (यहाँ) वर्णन किया जाता है :-- 





१, पँच परम गुरु जे भये, जे होंगे मगमांहि; 
तै अनुभौ परसादतैं, यार्में धोखों नोहि। १५४ ' 
२, भृण अनन्तके रस सब, अनुभौरसके मांहि; 
यातें. अनुसव सारिखो, और बूसरौ नांहि । १५३ । 
“>जानदर्पण 
३. पाठास्तर-- शानका प्रकट प्रकाश अनन्तशुणकी परिंगति परिणने बेर, 
शआास्वाद करे 
४, पाठन्शर-- अनुभवका रख 
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सर्व युयोमे ज्ञान (गुण) प्रधान है। काहे से ? कि कान 
विज्येष चेतना है | ज्ञान सर्वका झाता है । (तथा शान यूक्‍स हैं) 
सृक्म न होता तो (बह) इस्द्रिय ग्राह्म होता, इसलिए सूक््मवा द्वारा 
ज्ञानकी सिद्धि है। सस्तायुयके बिना सूक्ष्म शाइबत न हीता | बीये- 
गुणके बिना सत्ताका निष्पति सामसख्ये कहाँसे होता ” अखुरुकषु 
गुणके बिना वीये हलका, भारों होनेसे जडताकों धारण करता । 
प्रमेयत्व गुणके बिना अगुरूलघुगुणका प्रमाण कहाँसे होता ? अप्रमाण 
होने पर (उसे ) कौन मानता ” वस्तुत्यके बिना प्रमाण किसका कहे ? 
अस्तिस्थके बिना वस्तु किसके आधारसे कहे ” प्रदेशत्वके बिना 
अस्तित्व किसका निरूपें ? प्रभुत्वके बिता प्रदेक्ष-प्रभुता कहासे रहती ? 
विभुत्नके बिना प्रभुता स्वमें किसप्रकार व्याप्त होती? जोवत्वके 
बिना विभृत्व अजीब होता । चेसनाके बिना जावत्व कहाँ वर्तता ? 
जानके बिना चेतनका विदोष जाननेमे नहीं आता । दर्शनके बिना 
सामास्य-विशेष ज्ञान नद्दी रहता । सर्वज्ञताके बिना दर्शनकों कोन जानता ? 
सर्देदेक्षित्थके बिना शानकों कौन देखता ? थारित्र चेतनाके बिना द्ोन- 
जानकी स्थिरता कंसे रहती ? परिणामात्मकत्व ( परिणाम स्वरूपना ) के 
बिना लिदू (चेतन) बचिदृविलासकों कहाँसे करता ” अकारणकायंत्वके 
बिना परकाये होने पर निजकायेका अभाव होता । असंकुबितस्वके 
बिना अबिनाक्षी चेतनाका विसास सकोचमे आता । त्यागउपाद्मन- 
झस्यत्वके बिना ग्रहण-त्याग छगरा रहता । अकत्‌ त्यके बिना कर्मका 
करता होता । अभोक्‍तृत्वके खिला परमाव को मोगता। असाधारण 
बिना चेसन-अचेतनका भेद न पड़ता । साघारणके बिना कोई पदार्थ सत्‌ 
होता, कोई असत्‌ ह्ोता। तस्यके बिना वस्तु स्वरूपको न घरती। 
अतस्वके बिता परका तत्त्व (निजमें) आा जाता | भावके बिना स्वभावका 
अभाव होता | भाव भावके बिना भूतकारकूका भाव भरविष्यकालमें न 
रहता । मानामावके बिना परिणमन समयमात्र (समयसमयका) न 
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संभवता + अभावभाकके बिता अनागत (मायो-अविध्यका) परिणमत 
न आता + अभावके बिना कमका सकमाव ( अपनेमें) बाननेमें आता 
रहता । 'सर्वेा अशाव-बमावके बिना अतीतयें ( भ्रूतकारूमें ) जो 
कर्म अभावरूप या वह अनागत (भ्रविष्य) कालमें अभावरूप हो ऐसा 
न होता । क्तीके बिना निज कर्मका कर्ता मे होता । क्सेक्रे जिसा 
स्वभाव कंका अमाव होता । कारणके बिना परिणमन द्वारा लो 
स्वरूपका साधन था बह न होता | संग्रदालके बिना परिणति स्वछूपमें 
स्वर समर्पण न कर सकता (नहीं करता) । अपायानके बिता अपने 
द्वारा अपनेसे आप न होतान अधिकरणके कना सर्वका आधार न 
होता । स्वयप्तिद्धके बिना पराधीनता बआजाती । अजके बिना उत्पत्ति 
होती रहती | अखण्डके बिना खडितता (खंड-खंडपना) प्राप्त. होता । 
विमलके बिना मऊ होता । एकके बिना अनेक होता । अनेकके बिना 
अनेक गुणोका अभाव होता । नित्यके बिता अनित्य होता । अनित्यके 
बिना षट्गुणवृद्धिहानि न होती | तब ([ प्रट्गुणवृद्धिहानि न हो तो 
वस्तुमे ) अर्थंक्रियाकारक स्वमाबकी सिद्धि न होती। भेदके बिना 
दृव्य-गुण अभेद होते । अभेदके बिना एक वस्तु न द्वोतो। अस्तिके 
बिना नास्ति होती । नास्तिके ब्विना (वबस्तुमें ) परकी अस्तिता होती । 
साकारके बिता निजाकृति न होती । निराकारके बिना पराकार धारण 
करके (वस्तु ) विनाशको प्राप्त होती । अचल स्वभावके बिना चल 
होती । ऊष्वंगमन स्वभावके बिना उच्चपद जाननेमें न आता। 
इत्यादि अनत बिशेषणाका ज्ञानी अनुमव करते हैं । 

ऐसा निजज्ञान ( निज समझ,, हृवरूपज्ञान ) किस प्रकार होता 
है, सो कहा जाता है :-- 

प्रथम अनादिसे (चले आरहे) अह-ममरूप '"मिध्यात्थका ताक 


३. क, झु. प्रतमें 'सर्वक्ष ' थाठु महीं है । 
२. पाठास्तर>- मिध्या 
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करे, फिर पर रामरूप मावका विध्यंस करे । जब पर राय भिटे, 
तब वीतराग हो । जब परप्रवेशका अभावभाव हुआ, तज स्वसंवेदनरूप 
निजज्ञान होगे अथवा अपने द्रव्य-गुण-पर्यायका विचार करके निजपदको 
जाने अथवा उपयोगमें 'ज्ञानरूप वस्तुको जाने । अनंत भट्टिमाका 
भंडार, सार, अविकार, अपार शक्तिसे मंडित मेरा स्वरूप है, ऐसा 
भाव प्रतीति द्वारा करे । ध्यान धरने पर निशचरूता होगी, ऐसा 
ज्ञान जाने । निजरूप शानकों ही अनुपम पदका सर्वेस्व जाने । इस 
स्वरूपके ज्ञान थिना परकी मान्यता करके ससारी दु:खी हुए। बह 
परकी मान्यता फिस प्रकार मिटे ? यह कहा जाता है:-- 

भेदज्ञान द्वारा पर और निजके अंश-अशकों अलग-अलग जाने । 
मैं उपयोगी, मेरा उपयोगीत्व ग्रन्थ गाते हैं । मैं देखता-जानता हूँ । 
(मैं देखने-जाननेवाला, ज्ञाता-दृष्टा हूँ ।)) ऐसा निश्चय बराबर 
(यथार्थ) करने पर आनंद बढता है। पर परिणतिको (मैंने) अपनी 
की है | (बह मैं) न करू तो (ऐसी ) मान्यता न हो। मैंने अपनी 
परमें मान्यता की, अब मैं निजमें (निजरूप ) मानु तो मानते हो 
मुक्तिके साथ मेरी सगाई हुई । अवश्य बर होऊँगा। कमंके भरमका 
(करमंमावमें अहपनेका श्रम) विनाश होनेपर निज सुख होता 
है। वह निज सुख किस प्रकार हो वह कहा जाता है :-- 

मेरा अनंतसुख मेरे उपयोगमे है। वहू मेरा उपयोग तो सदा मैं 
घरता हूँ । मैं उपयोगकों भूल अनुपयोगमें अनादिसे रत हो-हो कर 
सुखस्थानक चेतना-उपयोगको भूला, इसीलिए सुल कहसे हो ? 

अब मैंने उस उपयोग प्रकाशकों साक्षात्‌ योग्यस्थानरूप किया। 
किस कारण कि “मैं नर _। ऐसी मान्यता (इस) जडरूप मनुष्य शरीरमें 
तो न हो, (यह मान्यता ) मेरे उपयोगसे हुई है; तो ऐसी मान्‍्यताकों 
करनेवाझरा मेरा उपयोग अशुद्ध स्वाग सजकर (घर कर) बेठा है। 





१. पाठान्तर--- जाग * 
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जिस प्रकार कोई एक मट बैरछुफा स्वांग घरकर आया है, परसें 
अपनेको भूला है, परमें अपनेको जाना है । (यह) पूछता हैं कि 
“अब मैं मनुष्यकी पर्याय कब प्राप्त करूया ? बह क्षठ ही पूछ6 
है, (स्वयं) मनुष्य ही है । भूलसे यह रीति हुई है, (क्रमणास ऐश 
मूल भरा आचरण हुआ है) । उसी प्रकार चिदानंद अपनेको भूछा 
है, परमें अपनेको जाता है, स्वयं अपनी भ्रूल सिटाकर, सदा उपयोग 
घारी आनंदरुप स्वर्य स्वयमेव ही यत्न बिना (सहज) बना है, अतः 
निजको निहारनेका ही कार्य (कर्तव्य) है, ( सदा उपयोगधारी 
आनंदरूप स्वयमेव स्वयं ही है, अपना काम तो अपनेको निहारने 
जितना ही है) | निज श्रद्धा आते ही निज अवलोकन होता है! यह 
श्रद्धा कहाँसे होती है सो कहा जाता है:-- 

प्रथम से लोकिक रीतिसे पराश्मुख होकर निज विचार 
सन्मुल हो । चिदानद'राजा कमेकंदरामें (कर्मेंझ्पों गुफामें) छिपा 
हुआ है। कमंकदरा तोन हैं। पहली (शरीरादि) नोकम गुफा, 
दूसरी (ज्ञानावरणादि) द्रव्यकमंगुफा, तीसरी (रागद्वेषादि) मावकर्मगरुफा । 
पहली नोकमंगुफामें परिणति गई कि अपना राजा देख | वहाँ उसे 
कुछ दिखाई नहीं दिया, चक्‍करमें पड़ गई, तब (बह परिणति) फिरने 
लगी । तब श्री गुरुदेवनें कहा कि, “तू क्‍या खोजतोी है? तब वहू 
परिणति बोली कि, “ अपने राजाको खोजती हूँ, परन्तु वे नहीं मिले। 
तब श्रीगुदने कहा कि तेरा राजा यहाँ ही है। ( भब यहूसे) 
वापिस मत छौटना। यहाँसे तीसरी ग्रुफा है वहाँ (तेरा राजा) 
बसता है। उसके (राजाके) हाथकों डोरी इस गुफा तक आई है । 
तो यह डोरी उसके हाथको हिलायी हिलती है। यदि वहु न हो तो 
डोरी अपने आप न हिले । इसलिए विचारकर इस ह्षक्ति अथवा 
डोरीका अनुसरण करके चला जा। कर्ममें उसकी क्रिया देख, कि 
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डोरी कौन हिछाता है ? द्रब्बकसंगुफाके अंदर प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, 
अनुमाग ऐसे ताम उसके (राजाके) निमिलतसे पड़े हैं। उसको 
(राजाकी) यरिच्रति जेश्ी-जेसी हुई बेसो-वेसी वर्यणा बेंधी । वहाँ 
भी उसकी (राजाकी) अनो हुई सत्तासे द्रब्यकर्सका नाम पड़ा तथा 
उसके भावोंके निमित्तसे पुदूगल विविध कर्मोंके नामको प्राप्त हुए । 


भावकमंगुफामें राग-हं ष-मोंहके प्रकाशमें छिपा हुआ स्वरूप रहता 
है । वह प्रकाश तेरे राजाका अशुद्ध स्वांग है| उसमें तू खोज कर, 
डर मत, निःशंक हो, इस रागद्वेषमोहकी डोरीके साथ जा कर 
खोज | (यह रागद्व षमोहकी डोरी ) जिस प्रदेशसे उठी वही तेरा 
शजा है | ढोरोकों देख मत । जिसके हाथमें डोरी है उसे पकड़नेसे 
तुरंत मिलेगा । (तेरा राजा) निज ज्ञान महिमाको छिपाकर बेठा 
है । (उसे) तू पहिचान ।यहे गुप्तज्ञान होने पर (तेरा) राजा 
छिपा हुआ नहीं रहेगा ! (वहाँ तू ) चेतनाप्रकाशझरूप चिदानद राजाको 
प्राप्प करके सुखी होगा । (यह तुझे मैंने) निजसुखका उपाय कहा । 
यह निजसुख तो निजउपयोगमें कहा । (फिर भी यह सुख) दुर्लभ 
क्यों हो रहा है” वह कहा आता है “-- 

इस परिणामभूमिकामें मोहमदिरा पीकर अविवेकमल्ल उन्मत्त 
होकर विवेकमल्लको जोतकर जयस्तम्म गाड़कर बलवान बनकर खड़ा 
है । इससे अपनी सुखनिधिका विछास नहीं करने देता । विवेकमल्लका 
जोर होते ही अविवेकका हनन होता है। तब निजनिधि विलूसित 
होती है, परझुचिरूप मिध्या आहारका सेवत करने पर (आत्माकों) 
मिथ्याज्वर आया, सब विवेक निर्बल हुआ । इसलिये स्व-आचाररूप 
पारेको श्रद्धारूपी बूटोके पुटसे सुधारकर ( शुद्ध करके ) उसका सेबन 
करे तो विवेकमल्ल मिथ्याज्वर मिटाकर सब होकर अबिवेककों 
पछाड़ दे, तब आनन्दनिधिका विकास (स्वयं) हो । स्व-आयार क्‍या 
है ? श्रद्धा केसे हो ” सो कहा जाता है:-- 
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इस अनादि ससारभें अनादिकारूसे (मैंने) परच्षियार किया । 
(सो) मेरी शानचेतना अशुद्ध हुईै। अब स्वजाजाररूप पौरेका सेवन 
किया जाए, तो अविनाणी पदसे भेंट हो। (उस अधिनाशी पदसे 
भेंट करनेके लिए) मैं कान हूँ? भेरा स्वरूप क्‍या है ? (यह) कैसे 
प्राप्त किया जाए? (उसका विचार करना चाहिए) । (फिर 
विज्ञारना कि) प्रथम (मूल) पद अपना उपयोग प्रकाश हैं, (एक) 
दक्षेनश्ञान उपयोग (दूसरा) बारित्र उपयोग । दर्शन देखता है, ज्ञान 
जानता है, चारित्र परिणाम द्वारा आवरण करता है | ऐसे (पर) शेयका 
देखना, जानना, आचरना भनादिसे किया, (परन्तु) अपने विश्ुक्ध 
पदसे उपयोग नहीं दिया (नहीं लगाया) | अतीरि्द्रिय ( स्वाधीम ) 
सुछ्की ब्राप्सिके बिता (मैं) लाली रहा। अनन्त तीर्थंकर हुए, उन्होंने 
स्वरूप शुद्ध किया, अनन्त सुख्वी हुए। अब मुझे भी उसी प्रकार 
(उन्हीकी तरह) स्वरूप शुद्ध करना है । 

महामुनिजन तिरंतर स्वरूप सेवन करते हैं । इसलिए ( मुझे 
भी) अपने त्रेलोक्य पूज्य, सर्वोत्कृष्ट पदका अवलोकन करके (निज) 
कार्य करना है । कर्मघटामें मेरा सूर्य छिपा हुआ है । मेरे स्वरूप- 
सू्यंका प्रकाश कर्म घटासे जरा भी नष्ट नहीं हुआ, ( मात्र ) अवरुद्ध 
है । चाहे जिसना ( कम ) घटाका जोर हो, (फिर भी बह ) मेरे 
स्वरूपको नष्ट नहीं कर सकता, चेतनकों अच्ेलन कर नहीं सकता । 
मेरी ही भूल हुई है । जब स्वपद भूछा ( हैं) तो भूल ही भिटाऊँ | 
( क्योंकि ) मेरा स्वपद ज्योंका त्यों ही बना हुआ है | 

जैसे--कोई रत्नदीपका पुरुष था | वहाँ रत्मोंके मदिर थे । 
( वह ) रत्नसमूहमें रहता था | 'परश्व नहीं जानता था[। (परखना 
नहीं आता था ।) (बहू) अन्य देशमें आया, (अपने) कटिसृत्रमें 


१९, परश-फ्रीज्षा, पसकाना, अथवा गुण और दोबकी अगार्ज मिर्णाक्क हचि 
अ प्र, २ 
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हरिकांतमणि थे | एक दिन (वहुं) सरोवरमें 'स्मान करने, गया । 
जौहरीसे देखा (कि) उसकी मशिप्रभासे सरोवरका पानी हरा हो 
गया है | तब (बहु जौहरी) उसके पाससे नग लेकर इस पुरुषको 
राजाके पास ले गबा ! (उस जोहरीने राजासे) एक नमके पूल्यमें 
करोड सदिर भर जाएँ इतनी दोनार (सोनामोहर) उसे दिलाई । 
तब वह (रस्नड्रीपका) पुरुष पछतायथा | मेरा निधान मैंने नही 
पिछाना । जसी प्रकार अपना निधान अथने पास है | (उसे) पिछानते 
ही सुश होता है | मेरा आत्मा ज्ञानदर्शनका धारक जचिदानंद है । 
मेरा स्वरूप अनंत चैतस्यशक्तिस मडित अनंत गरुणमय है । भेरे 
उपयोगके अधीन बह बना रहा है | में मेर परिणामरूप उपयोगको मेरे 
स्व॒रूपमें धहूंमा, अनादिका दुख मिटाऊंगा (ओर) परमपषद प्राप्त 
करूँगा । स्वरूप प्राप्त कर्नेकी यहू सुगम राह है | दृष्टिगोचर करना 
ही दु्भ है । संतोंने उस मार्गगो सुगम बनता दिया है। उनके 
प्रसादसे मैंने (उस भार्गकों) प्राप्त किया है । 


वहू हमारा अखंड विरास-सुख निवास-इस अनुभवप्रकाशमे है। 
वचन गोबर नहीं है, भावनागम्य है। यह मेरे ज्योतिस्वरूपका प्रकाश 
में हैं। (बह मेरा ज्योतिस्वरूपका प्रकाद्ग) प्रकट इस घटमें प्रका्षता 
है, बह देखता है, छिपा हुआ नहीं है, उसे गोप्य कंसे मार्लू ? रदय 








९१, पठान्तर-छ्ष प्रशिमे यह पाठ निम्नरूपमे दिया है--- 


“ झो एक दिन सरोबग्कों पाणी पीबानकों गयो, तब उस नरकाों औहरीने 
देखा, पाणी हरा मया, भाव जाब्था याक्ते पास नग है, तब जौहरीने पफिछाण्या 
यह परक्ष न जाने हैं | ” 

[ बह एक दिन सरोबरका पानी पीने सथा, वहाँ ढस पुरुषका जोहरीने 
देखा, फ्जी हृसत हुआ । (तब) साव (अथे) जामा। इसके पास नग (सि) हैं। 
तथ जौहरीने पह्िचाना कि यह (मणिकी) परणख नहीं जामता । ] 
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बरेंशुकी अक्यय कस कहूँ ? रूक (बस्तु) अच्दय गहीं होती । पूर्व 
झूठे तरीकेसे ही श्यको (रुषयवस्तुको) अद्य मानी थीं। अनादिसे 
उसके फलसे दुःछ होता था । (अब ) शरीई्को आत्मा 
कंसे मानूं ? यह तो रक्तसे, बीमेसे, सात भालुका बना हुआ जड़, 
विजातोय, विनश्वर व पर है, सो बह मेरी चेतना नहीं है । शानावरणीय 
बर्गणा विजातीय, स्वरूपका आवरणरूप॑, अचेतेन, बंधर्क, विमश्यर ओर 
रसजिपाक हीन है, सो मेरी मही है ! विभाव स्थवभाभको मछिन करता 
है, कमें-उदयसे हुआ है, (बह) मेरा नहीं है । मेरा चेवनापर मैंने प्राप्त 
किया । ज्ञान लक्षणसे लक्ष्यकों (चेतन्यूकों) पहिचासकर स्थरूुपअड्धासे 
आनन्दकंदकी केलि (खेल) करके (मैं) सुखी हो रहा हैं। बह 
आनंदकदकी केली स्वश्पश्चद्धासे कैषे होती है वह कहा जाता है :--- 

अनन्तचेलस्यथ चिह्न सहित अखंडित गुणपु जके ओर पर्यायके धारक 
द्रब्यका-जानादिगुणपरिणतिरूप और पर्माय-अनस्थारूप बस्तुका 
निदचय हुभा । 

ज्ञान जाननेमात्र, दर्शन देखनेमात्र, सत्ता अस्तित्वमात्र, (तथा ) 
वीये वस्तुनिष्पन्नसामध्यंमात्र केबल ऐसे प्रतीतिभावको रुचि भावकों 
आस्तिक्यसारूप श्रद्धानकों श्रद्धा कहे । उससे (उस श्रद्धासे) उत्पत्म 
हुए आनंदकंदमे केलि करके मैं सुली होता हूँ, जाननेसे जो आमन्‍्द 
होता है बह जानानन्द, स्वरूपको देखनेसे जो आमन्‍्द होता है वह 
द्नानन्द, परिणमनसे जो आनन्द होता है वह जारित्रानब्द (है)। 
ऐसे सब गरुणोंक आनन्दका मूल मिजस्वरूप आनंन्दकम्द उसकी केकि 
स्वरूपमें (अपनी ) परिणतिको रमाना (यह है ।)। अत्त: सुखसमूह 
हुआ हूँ। इससे ( अन्य कोई ) ऊँच! उपाय नहीं है। (परम कृपारू) 
भकवानने मेज्य क्षीबोंकों यह शिवराह ( शिवभा्ग, कल्याणमार्न, 
मोक्षमार्ग ) 'सोहुछा दर्शाया है। भगवानकी भावनासे संत-महूंत हुए । 
मैंने मौ इछ्छी भावनाके अवगाढ़ स्थंभका निरूपण किया है । सम्कर- 





१. सोहस्ण ८ सुगम, खरल, सुखदायक, सुन्दर, झद्ाक्मा | 
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इष्टिको एसा निरन्तर अम्यास रहता. है । 'करम्मके अभावसे स्थरक्ल- 
मंडित सुखका पुज प्रकट हो तब ज्ञान इतकुस्य होता है। इस 
आत्माका स्वरूप गुप्त हो रहा है | ( वह ) साक्षात्‌ कंसे हो ” परोक्षज्ञन 
द्वारा भावना बढानेसे (बह साक्षात्‌ होता है )। कैसे सिद्ध द्वो यह 
कहा जाता है :-- 

जैसे दीपकके पाँच परदे है। एक परदा दूर होने पर सुक्ष्म 
प्रकाश हुआ | दूसरा परदा दूर हुआ तब ज्यादा प्रकाश हुआ । तीसरा 
जाने पर ओर ज्यादा प्रकाश हुआ | चौथा जाने पर उससे भी ज्यादा 
हुआ । (ओर) पाँचर्या गया सब निरावरण प्रकाश हुआ । इस 
प्रकार ज्ञानाबरणके पाच्ष परदे हे । मतिज्ञानावरणके जाने पर 
स्वरूपका मतन किया। अनादिस पर मनन था वो मिट, फ़िर 
अनम्तर ऐसी प्रतीति हुई कि जिस प्रकार कोई पुरुष दरिद्र है, कर्जसे 
बिरा हुआ है, उसके पास चिसामणि है, सब किसीने कहा, “इस 
चितामणिके प्रभावसे निधिका विस्तार ही रहा है, फलानेको फलछ 
दिया था, तो तुआ भी भब निधि तो छो, साक्षास्कार होने पर सर्वे 
फक्क प्राप्त करोगे । प्रतीतिमें (लो) चिलामणि मिलने ज॑सा हु 
हुआ है | उस प्रकार मतिज्ञानीकों स्वरूपका प्रश्राव एक अक्षमे ही 
ऐसा अभा कि केवलज्ञानका शुद्धता प्रतीति द्वारा हुआ इससे अशुद्धत्त्य 
>अक्षको भी अपना नहीं मानता । स्वसवेदन '"मतिश्ञान द्वारा हुआ 
है | ज्ञालप्रकाश मेरा है, इस प्रकार श्रुतज्ञालमें विश्वार करे । मैने 
प्रनम किया तो मै कंशा हूँ ? 

मैं जागरूप हूँ, आनदरूप हूँ ! इस प्रकार चार जश्ञानके स्वसंवेदन 
परिणति द्वारा तो (यह) प्रत्यक्ष है, अवधिज्ञान, मन:पर्वयज्ञान 
>परको जाननेसे एकदेश प्रत्यक्ष है| काहे से ”? कि सर्वावलि हारा 


९. पदान्शर---' निजरअ्भाषरं '' 
२, बांडास्तर-- अतिहारि 
३. मु» प्रतिसे पर पार नई है 


अनुभग अकाक | [ १३ 
सर्वचगंणर, परमाणुभात्र देखे, अत: एफरदेश प्रत्यक्ष शन:कर्दण भी 
पराए (कूसरोंके) भनका जाने सो एकदेश प्रत्यक्ष है। केक्सलाम 
सब प्रत्यक्ष है । अपना जानना ज्ञामसात्र बस्लुमें प्रतोति हुई, अतः 
सम्पर ताज मिक्षा | “ज्ञागमात्र कु तो केक्‍लज्ञान होने पर शुद्ध, 
जब तक केवल नहीं है तब तक गुप्त है । सिफ़ क्षानमात्र अस्तुको 
प्रतीति प्रत्यक्ष कर करके स्वसंवेदन बढ़ाता है | जभधन्‍य ज्ञानी कंसे 
प्रतीसि करें ” यह कहा जाता है :-- 

मेरे दर्शनश्ानका प्रकाश मेरे प्रदेशमेंसे उठता है। जानपना 
मेरेसें है ऐसी प्रतीति करने पर आनंद हो वह निविकल्प सुख है। 
ज्ञान-उपयोग भआाबरणमें बुप्त है। ज्ञानमें आवरण नहीं है। 
काहेसे ” कि जितने अंशमें आवरण गया उतना ज्ञान हुआ, अत. शान 
आबरणसे भिस्न है, वह (ज्ञान) अपना स्वभाव है । जितमसा क्षान 
प्रकट हुआ उसना अपना स्वभाव खुला, वह स्थयं है | इतना विशेष 
आवरण हटने पर भी परमे ज्ञान जाए बहु अशुद्ध, जितना अंक्ष 
निजमें रहे उत्तना वह शुद्ध । अतः केवछ (ज्ञान) शुप्त है। कितसु 
परोक्ष ज्ञानमें मनिरायरणकी प्रतीति कर-करके आमंद बढ़ाएं । ज्ञान 
शुद्ध भावमासे शुद्ध हो वह निशखय है । "कहा है कि--“था मतिः 
सा गति: इसि बचनात्‌ । ( ऊंसी सति बेंसी भति-इस वचनके 
अनुसार ) । 

अपना स्वरूप साक्षात्‌ किस प्रकार हो वह कहा लाता है :-- 

प्रथम निर्ममत्थभावसे संस।रका भाव अथो (गौण, मम्द, तीरस ) 
करे । किस॑ प्रकार करे वह कहष्टा जाता हैं । जो रपतान है बहू 
सब रूपी जह है उससे ममत्य नहीं करना । किसलिए ? कि नो 
सब जड़ है उसमें अननत्य मासनेसे सुल् क्या ?” इस प्रकार क्षरीर 





१. पाठान्तर-- झ्ञामी ” 
२. मुछ प्रतिसें यह बाक्य नहीं है | 


श्ड | [ अनुभव प्रकाश 
जड उससें ममत्व नहीं करता | किससिए ? कि क्षरीरादि बड़वें 
'अफपनत्व माननेसे सुख क्‍या ? तथा राग-द्वेष-मोह भाव, असाताभाव, 
तृष्णाभाव, अविश्वाममाव, अस्थिरभाव, दुःखभाव, आकुरूशाव, खेद- 
भाज, अज्ञानभाव हैं इससे हेय हैं। आत्मभाव, शानमाजभाव, शांसमाव, 
विधाभभात्,_ स्थिरताभाव, अनाकुझुभाव, आनन्दभाव, त्प्तिभ्ाव, 
निञ्रभाव ( हैं इससे ) उपादेय हैं । 

आत्मपरिणतिमें आत्मा है । 'मैं हेँ' ऐसी पश्णिति द्वारा आश्मा 
प्रकट होता है । भात्मामें (स्वयंमे) परिणति आयी, ' मैं हैँ पनेकी 
मान्यता स्वपदका साधन है । “मै-मैं ' परिणाम मै कहता हूँ ।-- 

' सै-मैं ' परिणामोने स्वपदकी आस्तिक्यता की, स्वपदपरिणाम 
योग्यस्थानके बिना नहीं होते। कायचेष्टा है वहां नहीं हैं, वचन- 
उच्चारणा है वहाँ नहीं हैं, मन बिन्तवन है वहाँ नहीं है। आत्म- 
पदमे अपनी मसग्नता, स्वरूपविश्वाम, आनस्दरूप पदमे स्थिरता, 
चिदानस्द, जित्परिणतिका विवेक करना । 


चित्परिणति चिद्मे रमने पर आत्मानम्द उत्पन्न होता है। मन 
द्वारा विवेक होनेके पद्ात्‌ मम भी एक ओर (दूर) रह जाता है | 
मल पर है, क्रान निज वस्तु है। इसप्रकार विचारनेसे वह (मन) 
दूर रहता है। किसलिए ? कि परमात्मपद युष्त है। उसकी मस 
व्यक्तनावना नहीं कर सकता | किसलिए ” कि परमात्मभावना करते 
“करते परमात्मपद लिकट आए तब परमास्माके सेजसे मन पहलेसे ही 
मर भिटता है। किसलि ए? कि जीयबातको तेजसे कायर बिना 
संग्रामके (युद्ध किए बिना ही) मरता है; सूर्यके तेजसे अंधकार 
पहलेसे ही नब्ठ हो जाता है, ऐसा ( यहां ) जानना । 

जिदाभन्दकी भाभनासे (जिदानन्दकों भामेले) चित्परिणति शुद्ध 
होती है । चित्परिणति शुद्ध होनेपर विदानन्द शुद्ध होता है। बनात्म- 


१, पाठान्तर--“ आपा भानें सुख कहा 


असुझन प्रकाश [ १९: 
परिष्ाज मिटाकर आत्मपरिण्ञाम करना ही छतकुत्यकता है /शओोगीशखर 
भी हतना करते हैं। प्राणायाम, ध्यान, आारणा, समाधि झसके विभिरत- 
हैं। स्वरूप परिणाममें अनस्त सुख हुआ; निजपदका आहल्तिब्य हुआ; . 
अनुपमपदमें छीनता हुई; एक स्वरस हुआ; ओऑआुझ उपयोध - हुआ; . 
सहुजपदका अनुमव हुआ । आत्मपरिणामकी (सिजपरिणामकी) अनार 
महिमा है। परमेश्वर स्वपरिणाम किए बिना परपरिणामससे भटक रहा है । 
अपने परिणाम स्वरूपानन्दी होने पर परमेश्वर कहझाया । ऐसा प्रभाव 
आत्मज्ञानके परिणामका है | परिणसनसे अविसाशी पद्रका अपू लाभ 
हुआ । बहू परिणाम स्वरूपमें कसे लगे सो कहा जाता है :-- 


परसे पराइ्मुख होकर बारम्बार स्वपदको अवलोकनेके भा 
करे । दर्शन-जञान-चारिज चेतनाका प्रकाश यथायोग्य (यथास्थानरूप) 
कर-क रके स्वरूपपरिणत्ति करें । आत्ममज्योति अनात्मासे भिन्न अलण्ड 
प्रकाश-आनन्द-चेतनास्वरूप चिट्विठासका अनुभवप्रकाश "परिणाम 
द्वारा प्रकाशे । जहाँसे परिणाम उठे उसमें परिणाभ लगाए, ( किन्तु) 
ज्षानको रोके ऐसे परिणाम न करें । परिणाम तरग चेसना अतरग 
अभग अगमे छीन होती रहे । अमरपुरी निवास निजबोधके विकाससे 
है । निदचय, निईजल, अमर, अतुरू, अखण्डित, अमिततेअ, अनन्तगुण रत्न 
मण्डित, अ्रह्माण्डको जानकर, बअह्यापदको पूर्ण परमचेतन्यल्योसिस्वरूप, 
अरूप, अनूप त्रैलोक्यभूप परमास्मरूप पदको प्राप्स कर, पावन होकर 
रहे, वह अनुभवकी महिमा है ।* 


३. पाठान्शर-- परिणामकरि प्रकारों ” 


२. दरक्षम ज्ञान छुद चारितकौ एक पद, 
मेरों है सूप निद् केतना अगनम्त है, 
मबल अखाण्ड शानज्योति है उच्चोतञामैं, 
परम किशुद्ध सब भांथमें महत्त है। 


१६ ] [ अनुभव प्रफाक 


यथार्थ ज्ञान, परमार्थनिधात, मिजकल्याण, लिवस्थानरूप 
भगवान, अमक्ान, सुखवान, निर्वाणनिधि, निशुपाथि, निजसमाधिको 
साभे, आराधें, अल्ूख, अज, आमनन्‍्द, महागुनवन्दधारी, अविकारी, 
सबंदु:खहारी, बाधारहिस, महिल, सुरस, रसरहित, निरंशी, कर्मका 
विध्यंसी, भव्यका आधार, भवपार करतार, जगतका सर, दुनियवार 
दुः्को घ्रता (है), भवके सापरूप पुष्य-पापकों मिटाकूर स्थष॒दकों 
प्रता ( है)। आत्मपदकों बतलाकर चिदानम्दकों दरश्ा देता ( है) 
सदा सुखकन्द, निरफन्द बसछाता (है), अविनाणशी पदको प्राप्स करता 
( है ), लोकालोककों शलकाता ( है ), पुन भवमें नहीं आता । ( जिसके) 
सब वेद ग्रुण गाये उसे कहाँ तक दरक्षाये ” बचनगोचर न आए 
( ऐसा ) वह परमतत्त्य है, अतस्व्स अतीत जिसमें विपरीत करणी 
नहीं है । भवद्‌ बकी भरणी, हितहरिणी अनुसरणी ( हिलके नाभकों 
अनुसरनेवारो ), (ऐसी करणों ) अनादिमे ही मोहराजाने बनायी है। 
जगतके जीवोंको भायी ( पसन्द आयी ) है, दु खदायक होने पर भी 
सुहायी ( अच्छी लगो) है, अथवा जिसमें अज्ञानक्री अधिकाईरूप 
बहुत काट (मंऊझ) लगा है, परन्तु ज्ञानरीतिकों अन्तरमे छाकर 
विपरीत करणीको भेदकर साधकता स्ाथकर महान होता है, निज- 
ध्यानकूप आनन्द सूधाका पान होला है। मोक्षपदका निदानी 
( होकर ) उसी समयमे स्वरसवशी होता है । 

इन्द्रिय चोरकों दवाकर, फायाकी मायाकों छोडकर परमेश्चर स्वरूप 
पदको (अपने ) अधट घटमे व्यापक निहारा । अनुपम सिद्रपको जाना 


आमन्दको जाम अतिराम जाकों भाठों जाम. 
अनुभने मोक्ष कहैं देव मगवन्त हैं; 

झिवपद पायवेको और भांति सिद्धिनांहि, 

यहीं अबुमबौ सिक्र शोत शिवाकन्त हैं।४५। 





अनुभव प्रकाश | [ १७ 


अ्मभावको मिटाया, निजआत्मतत्त्व प्राप्त किया । अचल, अभेद 
आदत बाला ( स्वभाववाला ) देव देखा । भवसे उदासी होकर 
शाश्वत पदका निवासी ( होकर ) सुखराक्षि प्राप्त की । बाहर नहीं 
बहता (नहीं राचता, नहीं खोजता) निजमावकों हो चाहता है । 
स्वपदका निवास स्वपदमे है। बहिरग संगमें ढेंढ़-ढंढकर व्याकुल 
हुआ । जैसे कस्तूरी मृग सुगधको ढंढता है (परन्तु) कही (बह 
सुगन्ध ) दूसरी जगहमे नहीं पाता, उसीप्रकार अपना पद परमें नही 
पाता, मोहके विकारसे अपना पद सूझता नहीं है । सत पुरुषके 
प्रतापसे अनन्तगुणमय चिदानन्द (निज) परमात्मा तुरन्त प्राप्त करता 
है । जहाँ तक परपदमे अपनत्व है तब तक सरागी होकर व्याकुल 
रहता है। ज्ञानरष्टिसे दर्शन-ज्ञान-बारित्रकों एक पदस्वरूप अवलोकन 
करनेसे ही परमान्यता तो तुरन्त नष्ट होती है। राग विकार मिटने 
पर ही वातरागपद प्राप्त करता है, तब अनाकुल द्वोता हुआ, अनन्त 
सुखका रसास्वादी होकर अपनेको अमर करता है। जंसे कोई राजा 
शराब पीकर निद्य स्थानमे रति मानता है, उसीप्रकार चिदानन्द 
देहमे रति मान रहा है। मद उतरने पर राजपदका ज्ञान होकर राज- 
निधान विलसता है, ( वेसे ही ) स्वपरका ज्ञान होने पर सच्चिदानन्द 
सम्पदा विल्सती है । 

कोई प्रइन करे कि ज्ञान तो जानपनेरूप है, (तथापि) अपनेको 
क्यों नहीं जानता ? उसका समाधान -- 


जानपना अनादिसे परमे व्याप्त होकर परका ही हो रहा है । 

अब ऐसा विचार करनेसे णुद्ध होता है कि यह परका जानपना भी 

ज्ञानके बिना नहीं होता, ज्ञान आत्माके बिना नहीं होता, इसलिए 

परपदको जाननेवाला मेरा पद है । मेरा ज्ञान (वही) मैं हैँ, पर 

विकार पर हैं। जहाँ-जहाँ जानपना वहाँ-वहाँ “मैं ' ऐसा रढ़भाव 
अ.प्र रे 
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सो सम्यक्त्व है, वह सुगम है, (तथापि ) विषम मान रहा है। मोह- 
मदको रोककर ज्ञानामृतका पान करके, ब्रह्मपदका स्मरण करके, 
भवखेदकों टालकर, निजसे भेदकों पाकर, अभेद निजपदको पहिचान- 
कर, पर ऐसी वाणीको त्यागकर, चिदानन्दको जानकर, मोहमान्यताका 
नाश करके गुणग्राम--सुखधामरूप, अभिरामरूप वही ( मेरा ) स्वरूप 
है । वही भाव मोक्षको, उपाय-उपेयकों साधता (है), शुद्ध आत्माको 
आराघता (है) | इसोप्रकार निग्नं्ध पुरुष शिवपथकों बहुत साध- 
साधकर, समाधिको प्राप्त करके परमपदको पहुँचते (हैं)। अपना 
चेतनप्रकाश माहविकारको पाकर मलिन हुआ है, भेदज्ञान जडइ- 
चेतनकी भिन्‍न करता है। उसे अतरमे धारण कर-करके निजज्ञानका 
अम्यास बारम्बार करके, सार अविकार अपना अखण्ड रूप जानकर, 
(उसे ) अतरमें अनुभवमे छाकर महामोह हठका नाश करके, जो 
स्वरूपरस अपने स्वभावमें हैं उस स्वभावकी निजउपयोगमे योग्य 
स्थानरूप करते है, ( यथास्थानरूप करते है, स्थिर करते है) । 
स्वरूपकी उपयोगशक्ति कर्ममे गुप्त हुई तो क्‍या (उस ) श्क्तिका 
अभाव माने ” 


जेसे कि--किसीका पुत्र घरमें है। बजारमें किसीने पूछा कि 
“आपके पुत्र ' है? को कहता हैं कि 'मेरे पुत्र है । (बजारमे साथ 
न होने पर भी ) अभाव नहीं कहता | व्यवहारभे भी यह रीति है 
कि विद्यमानकों अविद्यमान नही करता । ( परन्तु हे ) चिदानन्द | 
तैरा तो आइचर्य होता है कि दर्शन-ज्ञान शक्ति विद्यमान होने पर 
भी (तूने) अविद्यमान कर रखो है। जिसप्रकार लोटनजड़ीकों 
( जटामासी, जिसे बिल्ली लोटन कहते है ) देखकर बिल्ली लोटती है, 
बसे ही मोहसे ससार-अश्रमण है। वहॉसे इधर जरा भी स्वरूपमें 
आजाए तो जिलोकका राज्य प्राप्त कर ले। वह तो दुलंभ नही है। 
जिसप्रकार मनुष्य पशुका स्वाग घारण करे तो ( कही ) पशु नहीं 
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होता ( किन्तु ) पुरुष ही रहता है; उसीप्रकार आत्मा चौरासीके स्वाग 
घारण करे तथापि वह चिदानन्द ही है । * चिदानन्दपना दुलम नही 
है । जैसे कोई काष्ठकी पुतलीकों सच्ची स्त्री मानकर उसे बुलाये, 
प्रम करे, उसकी सेवा करे, फिर जाने कि (यह तो ) काष्टकी है 
तब पछताता है, वैसे ही (यह आजात्मा ) जडकी सेवा करता है, 
अज्ञानी होता हुआ जडमें सुखकी कल्पना करता है। ज्ञानी होने पर 
झूठी मान्यता छोड देता है । 


जिसप्रकार मृग परोच्ििकामे जल मानता है, उसीप्रकार यह 
( जोव ) परमें अपनत्य मानता है। इसलिए सच्चे ज्ञानसे वस्तुको 
जाने तभी भ्रम मिटता है। श्रीगुरु बारम्बार सारभूत ऐसा सच्चा 
उपदेश कहते हैं। स्वय भी जानता है। (तथापि) अविद्याका ऐसा 
आवरण है कि उसके द्वारा झूठकों सच मान रहा है। तीम जगहसे 
टेडी ऐसो रस्सोमे सर्प त्रिकाल नही है, बसे ही ब्रह्ममे अविद्या नहीं 
है । सम्पूर्ण समुद्रके जलसे घोने पर भी जो देह' अपावन है उसे 
पावन मान रहा है, ऐसी ढिठाई पकडी है। बलजबरीसे ठीकरोको 





३, जैसे नर कोड वेष पश्छुके अनेक धरे, 
पश्ुु नहीं होय रहे यथावत्‌ नर है 
तेसें जीव चार गति स्वाग घधरें चिरहदीकौ, 
तज नाहीं एक निज चेतना कौ भर है । 
एसी परतीसि किये पाइये परमपद, 
होह चिदानंद शिवरमणीकों वर है, 
सासतो सुथिर जह* छुखकों विझास करे; 
जाम प्रतिमाने जे ते भाव चराचर है | ४० । --ज्ञानदर्पण 


२ देटद्द अपांवन अथिर थिनावन, यामें सार न कोई | 
सायरके जलते झुचि कीजे, तौ भी छुद्ध न होई ॥ --भृषरदासमी 
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रुपयेमे चलाये तो नहीं चलेगी; अपनी भूल नहीं छोडे तो दुनियामे 
अपनी हँसी आप करायेगा । देखो, अनन्त ज्ञानका धनी (स्ववस्तुको) 
भूलकर दु ख पाता है। हँसी होने पर मनुष्य रूज्जित होता है, फिरसे 
हेंगोका काम नहीं करता | इस जीवको अनादिकालसे जगतमे हेंसी 
हो रही है फिर भी लज्जित नहीं होता। फिर-किर उसी झूठी 
रीतिको ग्रहण करता है । 

जिसकी बात करनेसे भी अनुपम आनन्द हो ऐसा अपना पद 
है, उसे तो ग्रहण नहों करता (और) पर वस्नुकों ओर देखते हो-- 
चोरासीका बन्दीखाना है--उसे रुचि पृवंक सेवन करता हैं। ऐसी 
विपरोतरूप हठ रीतिको अनुपम मान-मानकर ह॒ष॑ प्राप्त करता है। 
जसे सर्पफो हार जानकर हाथ डाला तो दुख हागा हो होगा, बसे 
ही रुचि-पृर्वके परका सेवत करनेसे ससार दु ख हागा हो होगा । 


जैसे कि--एक नजरबन्दीवाला पुरुष एक नगरमे एक राजाके 
पास आकर रहा | कुछेक़ दिन बाद राजा मरणको प्राप्त हुआ। तब 
उस पुरुषने राजाकों मरा नहों बतलाया। उसने राजाकों तो खूब 
गहरे गाडकर ऊपरसे मिट्टों दाबकर (टूसरोकों) खबर न पड़े ऐसी 
जगह करके, नजरबन्दी द्वारा काप्ठके राजाकों दरबारमे बिठाया। 
नजरबन्दीके कारण सबको वह सच्चा भासित होता था । जब कोई 
राजासे पूछे तब वह (नजर बाँघनेवाला) पुरुष जवाब देता था, 
लोग समझते थे कि राजा बोलता है। ऐसा चरित्र (उसने) हदृष्टि- 
बघसे किया । वहाँ एक पुरुष जगलकी बूटी सिरपर डालकर आया, उसी 
बृटीके बछसे उसकी दृष्टि बेंधों नहों | तब वह पुष लोगोंसे कहने 
लगा कि अरे कुबुद्धिजनों ! काष्ठका (राजा) प्रत्यक्ष देखनेमे आता है । 
तुम ६से सच्छा राजा जानकर सेवन करते हो, धिक्‍्कार है तुम्हारी ऐसो 
समझको ! उसो प्रकार जो यह सर्व ससारी है उनकी दृष्टि मोहसे 
बंधी है, परको अपने रूप मानकर सेवन करते हैं। परमें चेतनाका 
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अश भो नही है । जिसे ज्ञान हुआ है वह ऐसा जानता है कि--यह 
कुबुद्धि ससारी जन जडमे अपनत्व मानते हैं, दु.ख सहते है । घिक्कार 
है उनकी समझकों | दु खदायक झूठे हठकों सुखदायक जानकर 
सेवन करते है ! 

जैसे कि-किसीका जन्म हुआ; जन्मसे ही आँख पर चमडीका 
लपेटा चला आया; भीतर आँखका प्रकाश ज्योंका त्यों है। बाह्य 
चमंके आवरणसे अपना' झरीर अपनेको नहीं दिखता। जब कोई 
चैद्य मिला तो उसने कहा कि--इसमे ज्योतिरूप प्रकाश है--आँख 
अच्छी है, उसने यत्न करके चमडोका लपेटा दूर किया तव अपना 
शरोर स्वय हो देखा, तथा दूसरा भा वह देखने लगा । इस प्रकार 
ज्ञान-द्शेनके नयन अनादि कालसे आवत्त होकर चले भा रहे हैं 
इसन्डिए अपने स्वरूपको नही देखा, तब श्री गुरुूूपी चिकित्सक (लैज्- 
वद्य) मिले तब ज्ञानावरणको दूर करनेका उपाय बतलाते ही, उसके 
श्रद्धानसे (आवरण ) दूर हुआ. तब स्वय अपना अखण्ड ज्योतिस्वरूप 
पद देखा और अनन्त सुखी हुआ । 

रस्सीमें सप॑ नहीं है, सीपमे चादी नहीं है, मरीचिकामें जल 
नही है, काँचके मन्दिरमे दूसरा श्वान नहीं है, कस्त्री मृगके बाहर 
सुगध नहीं है, चलिनीमे तोतेको किसीने पकड़ा नहीं है, ( घडेमे ) 
बमन्दरकी मुट्ठी किसोने पकड़ी नहीं है, कुएँमे दूसरा सिह नहीं है, -- 
इस प्रकार दूसरः कोई नहीं है, अपनी ही झूठी भूल है इससे स्वय 
(ही) दु ख पाता है। (अपनेकों ) दूसरा (पर) मान-मानकर दःख 
पाता है। सच (खत्य) जाननेसे सदा सुखी होता है। यह आंत्मा 
सुखके हेतु अनेक उपाय करता है। देश-देश फिरता है, लक्ष्मी कमा- 
कर मुख भागता है, अथवा परलोक सुखके हेतु अनेक परीषह सहता 





१ पाठान्तर “आपको क्षरीर आपको ! के बदछे “जापकौ' ऐसा 
पाठ है। 
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है, सुखलका' निधान निजस्वरूपको नहीं जानता। जाने तो तुरत 
सुखी हो । 

जैसे--सभी पुरुषोंकी गठरीमें माणिक* हैं, (तथापि) वे सब 
अ्रमसे भूलकर दुं.खी हो रहे हैं । यदि गठरी खोलकर देखे तो सुखी 
हो | अंधा यदि कुएँमें गिरे तो आइचय नही होता, यूझ्नता गिरे तो 
आशचय होगा। उसी प्रकार आत्मा ज्ञातारष्टा है तथापि ससार-कृपमे 
गिरता है, यह बडा आइचरये है । मोहरूपी ठगते उसके सिरपर भ्रकी 
डाल दी है उससे परघरको ही अपना मानकर निजधर भूला है । 
ज्ञानमजमे मोह ठगीको उतारे तब निजधरको प्राप्त करे । श्रीगुरु बारबार 
निजधर प्राप्त करनेका उपाय बतलाते है (कि) अपने अखण्डित 
उपयोग निधानकों लेकर अविनाशी राज्य कर। अपनी हराम- 
जादगीसे अपना राजपद भूलकर कौड।-कौडीका भिखारी बनकर 
कगल हुआ है। तेरा निधान (तेरें) पास ही था। तूने नहीं संभाला 
इससे (तू) दु खो हुआ । 


जेसे कि-चाँपा नामका ग्वाला धतूरा पोकर उन्मत्त हुआ । 
(मानने लगा कि) ' मैं चाँपा ' नही ' चॉपाके घरके पिछवाई खड़े होकर 
उसने आवाज दी कि 'चॉपा घर है ..? तब उसकी स्हत्रीने कहा 
-- तू कौन है? तब होश आया कि मैं चांवा हूँ । वैसे ही--श्री गुरुने 
आत्मा (निजस्वरूप) बतलाया है। प्राप्त करे वह सुखी होगा । कहाँ 
तक कहे ? यह महिमा निधान अम्लान अनुपम पद स्वयं (ही ) 
बना है, सहज सुखकन्द है, अलख अखण्डित है, अमित तेजघारी है, 
अनादिसे दु ख इन्द्रमे अपनापन मानकर अति आनन्द मान रहा है। 





१ मूल प्रतमे 'सुखका' शब्द नहीं है । 


१ लव्यल बंध्यो गठटी विष, लाल बिना दुख थाय । 
खोल गराठडों जो रूख लाल तुग्त मिल जाय ॥॥ 
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वह दु खकी मूल भूल तभी मिटे कि जब श्री गुरुवचन सुधारस पिये । 
चेत (जाग्रत स्वरूपका भान) होकर परकी ओरका अवलोकन मिटे । 
स्वरूप स्वपदको देखते ही तोन लोकके नाथ (ऐसे) निजपदको जाने' । 
(ऐसा) विख्यात वेद (शास्त्र) बतलाते है। 


नट स्वाग घरकर नाचता है। स्वाग धारण न करे तो पररूप 
नाचना मिटे । ममत्वसे पररूप हो-होकर (यह जीव) चौरासीके 
स्वाग धरकर नाचता है। ममत्वको मिटाकर, सहज पदको भेटकर 
स्थिर रहे ता नाचना न हों। चचल्‍रूता मिटने पर बिदानन्द उद्धरता 
है (मुक्त होता है) | ज्ञानइ॒ष्टि खुलतो है। स्वरूपमें बराबर (यथार्थ 
रीतिसे सम्यक प्रकारसे) सुस्थिर होने पर गति भ्रमण मिट्ता है। 
इसलिए जो स्वरूपमे सदा स्थिर रहे उसे घन्य है। 


अपने अवलोकनमे अखण्ड रसधारा बरसती है, ऐसा जानकर, 
निजकों जानकर, पर मान्यताको मिटाये । यह में सुखनिधान ज्योति- 


स्वरूप, परम प्रकाशरूप, अनुपमपदरूप स्वरूप हूँ। इस आकाक्षव॒त 
अविकार पदमे पर सयोगसे चिहद्विकार हुआ है। 


प्रश्न. यहाँ तो परके निबासका अवकाष् नहों था। (तो वह) 
अनादिसे किस प्रकार किया ? वहाँ कहते है:-- 


समाधान '--जैसे स्वर्णकी खानमें स्वर्ण चिरकालसे ही गुप्त है, 
उसी प्रकार आत्मा कमेंमें अनादिकालसे गुप्त है। परयोगसे अनादि 
कालसे अशुद्ध उपयोगरूप अशुद्धता लगी है, वह देखो | कंसे लगो है 
सो कहते है “-- 


२. भेय सखूप अनूप बिराजत, मोहिमे और न भासत माना, 
ज्ञानकला निधि चेतनम्रति, एक अखण्ड महास्रुख थाना। 
पुरम आप प्रताप लियें जहाँ योग सहीं परके सब्र नासा: 
भाप लखे अनुभव भयौ, भति देव निरजनको ठर आना | 9७३|। --हानदर्पण 
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कोच, मात, माया, लोभ, इन्द्रिय, मत, वचन, देह, गति, कर्म, 
नोकमे, धर्म, अबमे, आकाश, काल, पुदुगल, अन्य जोब आदि जितनी 
परवस्तुएँ है उन सबको अपनी करके ( अपनेरूप मानकर ) जानता 
है | वे मैं ही हैँ, मैं उनका कर्ता हूँ, वे मेरे कर्म है। 'मैं हूँ तो वे 
है, वे हैं तो मैं हुं, इसप्रकार परवस्तुको अपनेरूप जानता है ( और ) 
अपनेको पर जानता है। इससे लोकालोकको जाननेकी स्व शक्ति 
अज्ञानमावरूप परिणमी है। इसप्रकार जीवका ज्ञानगुण अज्ञान विकार 
रूप हुआ । उमीप्रकार जीवका दर्शनगुण था, ( वह ) जितने परवस्तुके 
भद हैं उन सबको अपनेरूप देखता है, वे ( सर्व ) मैं हैँ, अपनेको परमें 
देखता है तथा परको अपनेमे देखता है। ( इसप्रकार ) छोकालोक 
देखनेकी जितनी शक्ति थी उतनी सब जक्ति अदर्शनरूप हुई। इस 
प्रकार जीवका दर्शनगुण विक्राररूप परिणमित हुआ | 


तथा जीवका सम्यकत्वगुण था वह जीवके भेदमे अजीवका 
आस्तिक्य करता है। चेतनकों अचेतन, अचेलनकों चतन, विभावकों 
स्वभाव, स्वभावकों विभाव, द्रव्यको अद्रव्य, गुणकों अवगुण, ज्ञानकों 
जेय, जेथकों ज्ञान, स्वकों पर, परको स्व ( आपरूप ) इसी प्रकार अन्य 
सर्व विपरीतता बराबर होनेकी प्रतीति--आस्तिक्यमाव करता है। 
इसप्रकार जीवका सम्यक्त्व गुण मिथ्यात्वरूप परिणमित हुआ । और 
जीवका स्वआच रणगुण था, वह जितनी कुछ परवबस्तुएँ है उन सब 
परको स्व-आचरणरूप करता रहता है। परमे बना रहता है, परकों 
ही ग्रहण किया करता है; ( इसप्रकार ) अपनी चारित्रशुणको सर्वे 
थक्ति परमें लग रही है। इसप्रकार जीवका चारित्र गुण भी विकार- 
रूप परिणमता । 

दुसरे, इस जीवका स्वेस्तरूप परिणमनेके बलरूप सर्व बीयंग्रुण 
था, वह निर्वेलरूप होकर परिणमा, स्वरूप-परिणमनकी शक्ति अवरुद्ध 
हो गई, (अर्थात्‌ ) निर्बेल होकर परिणमा। इसप्रकार जोवका वीयें- 


अनुश्ब प्रकाश | [ र५ 


युथ विकररूप परिणमा। और हस जीवका जात्मस्वरूप रस जो 
परमानन्द भोगगुण था वह पर पुद्मलके कर्मेपलेरूप व्यक्त साता- 
असाता, पृण्य-परापरूप उदय, परपरिणामके अनेक ग्रकाश्के विकार 
“विदृबिकार परिणामोंके ही रसके भोगता रहे, रसको लेता रहे, उस 
परभानन्द गुणकी सर्वे शक्ति परपरिणामका ही स्वाद आस्वादती रहे । 
(चाखती रहती है) । वह परस्वाद परम दु खरूप (है) । इसप्रकार 
जीवका परमानन्द गुण दु:ख-विकाररूप परिणमित हुआ । इसप्रकार 
इस जीवके अन्य गुण जेसें-जैसे विकारी होते हैं वैसे-वेसे ग्रन्थान्तरसे 
जान लेना । 


इस जीवके सर्व ग्रेणोंके विकारकों “चिहद्विकार” ऐसा नाम 
सक्षेपसे कहना । एक-एक ग्रुणकी अनन्ती शक्ति कही है। सत्ताकी 
शक्ति है (वह) अनन्त ग्रुणसे विस्तरित हुई है। सर्वे गुणोंका आस्ति- 
क्य सत्तासे हुआ है। सत्ताने सर्व गुणोंका शाश्वत रखा है। (यदि) 
अनन्त चेतनाका स्वरूप अससा हांता तो, चित्दक्तिरूप चेतनाकी 
अविनाशी महिमा नहीं रहती | सत्‌ चिदानन्दके बिना निधष्फल होनेसे 
वे किस कामका ”? इससे सत्‌ चिदानन्दरूप द्वारा आत्मा प्रधान है। 
अरूपी आत्मप्रदेशमे सर्वदशेनी, सर्वज्ञत्व, स्वच्छत्व आदि अनन्त 
शक्तिका प्रकाश है, वह अविकारी उपयोगका धारी, कर्मत्व द्वारा 
आवत होकर सकोच-विस्तारसे शरीराकार हुआ | 

प्रइत .--आकाशवत्‌ आत्मा किसप्रकार सकोच-बिस्तार पाता है ? 

समाधान :--(अकेला ) पुदुगल सकुचन-विस्तरण करे तो कापष्ठ 
पाषाण (भी) घटते-बढते । (परन्तु) वे चेतनाके बिना नहीं बढ़ते । 
(अकेला) चेतन हो बढ़े-घंटे तो सिद्धके प्रदेशका विस्तार हो या 
घट जाय; परन्तु ऐसा भी नहीं है। जड चेतन दोनों सिलनेसे संकोल- 
विस्तार होता है। प्रदेशमें सर्च गुण कहे हैं, तथापि संसार-दक्षासे 
भोक्षमार्गका चढ़ना नहीं होता । वहाँ (तो) सम्धर्दकक्षम-जञान-चारित्रको 
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मोकमार्ग' कहा है। उनकी जितनी विशुद्धि होती जाय उतना 
उतना मोक्षमार्ग हुआ । 

निशुचय मोक्षमार्ग दो प्रकारसे है--सविकल्प तथा निविकल्प । 
सविकल्पमें “अह ब्रह्म अस्मि! मैं ब्रह्म हें--ऐसा भाव आता है। 
(और) निविकल्प वीतराग-स्वसंवेदन (को) समाधि कहते हैं । 
लोकालोकको जाननेकी शक्ति ज्ञानकी है, उसमें जितना स्वसंवेदन 
हुआ (उतना) स्वज्ञानकी विशुद्धतका अश होनेसे हुआ । उस ज्ञानने 
सर्वक्ष शक्तिमे अनुभव किया। जितना ज्ञान शुद्ध हुआ, उतना 
अनुभवमे स्व ज्ञानको प्रतीतिभावकोी बेदनेसे ऐसा (शुद्ध) हुआ । 
सर्द ज्ञानके प्रतीतिभावमे आनन्द बढा, ज्ञान अधिक निर्मल होता 
गया | ज्ञानकी विशुद्धताकों ज्ञाके बलका प्रतीतिभाव कारण 
है। (यहाँ ) ज्ञान परोक्ष है। परपरिणतिके आवरणका बल होने पर 
भी उस स्वसवेदनसे स्वजातीय सुख हुआ। ज्ञान स्वस्वरूपका हुआ । 
“ एकदेश स्वसवेदन सर्व स्वसवेदनका अग है । ज्ञानवेदनामे वेदन 
हो (बह) साक्षात्‌ मोक्षमार्ग है। उस स्वसवेदनको ज्ञानी ही जानते 
हैं । स्वछूपसे परिणामोका बाहर जाना ही ससार है, स्वरूपाचरणरूप 
परिणाम ही साधक अवस्थामें मोक्षमार्ग, और सिद्ध अवस्थामे मोक्षरूप 
है । जितने-जितने अशमे ज्ञानवलसे आवरणका अभाव हुआ उतने-उतने 
अश्षप्ते मोक्ष नाम पाया | स्वरूपकी वार्ता प्रीतिपू्वक सुने तो (उसको) 
भावी मुक्ति कही है*। जिसका अनुभव करनेसे अनुपम सुख हो, 
उसकी महिमा कौन कह सकता है । 





१. “ सम्यग्दशनशानचारित्राणि मोक्षमा्ग: --तक्तताथसूत्र १-१ 
२. “ तत्मति श्रीतिचितिन येन बातडपि हि झुता । 
निश्चितें स भवेद्धव्यों प्राबिनिर्वाण माजन ॥| ” --फ्वातन्दि पंचर्विश्लिका 
अर्थ :---जिस जीकने भ्रीतियुक्त प्रसन्‍न चित्तते उमर आस्यसत्वहीं बात भी 
सुनी, वह जीव विशेषकर सख्य है और अल्प समयमें निर्बाणका पात्र है। 
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“जिततसा स्वरूपका निश्चय यथार्थ भमाए (चखिंतवत करें) उसना 
स्वसवेदन अज्िग (अचल) रहता है; (और ) जितना स्वरूपाचरण 
हो, उतना स्वसवेदन बराबर होता है। एक होनेपर तीनोंको 
सिद्धि है। | 

गुप्त शुद्ध शक्तिकी सिद्धिके प्रमाणमें ( परिणति ) प्रवेश करती 
है । परिणति ज्यों-ज्यों शुद्धताकी प्रतीतिमें स्थिर हो त्यों-त्यों 
मोक्षमार्गकी शुद्धि होती है। जैसे-कोई अधिक कोस चलेगा वैसे ही 
नगर समीप आयगा; उसीधप्रकार (ज्यों-ज्यों) शुद्धस्वरूपकी प्रतीतिमें 
परिणति अवगाढ, गाढ़, दृढ़ हो (त्यो-स्यों) मोक्षमगगर निकट आता 
है | स्वयं अपनी परिणतिका खेल करके भवसिन्धुसे पार होता है। 
स्वयं विभाव परिणतिसे ससारकों विषम बना रखा है। संसार- 
मोक्षकी करनेवाली परिणति है, (अर्थात्‌) निजपरिणत्ति मोक्ष, पर- 
परिणति ससार है। सत्समसे--अनुभवी जीवके निमित्तसे--यह निम्च- 
परिणति स्वरूपकी होने पर विषम मोह मिटनेसे परमानन्दकों भेटती 
है (परमानन्दकी प्राप्ति होती है)। स्वरूप प्राप्त करनेका मार्गे 
सन्‍्तोने सहलू' कर दिया है। 


चौरासी लाख योनिरूप सरायमें सदा फिरनेवालेने कभी कही 
भी स्थिर रूप निवास नहीं किया। जब तक (यह) परमज्योति 
अपने शिवघरमें न पहुँचे तब तक कारये* भी नहीं सरेगा । ऊपी, 
तपी, ब्रह्मचारी, यति आदि अनेक वेश घारण किये उससे क्या हुआ ? 
इसलिए (इसीसे, अब तो ) निज अमृतका पान करनेसे अनादिका 
भ्रम, खेद (मिटे ) ओर अजर-अमर हुआ जा सके (ऐसा) तस्नसुधा 
सेवतका मांगे क्या ? सो कहा जाता है :-- 





९ झुग्म, सरझ, सुखदायक, सुन्दर, सुहावना । 
२. पाठान्तर-- एक कार्य” । 
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तत्वका कौतृहली होकर, सकल अधिहासे कृटकर अपने 
विदानन्द स्वरूपको अवछोके-अनुभव करे। निजामन्दकी केलिलूप 
कल्ठा द्वारा स्वपदको देखे (जिससे ) अनात्माका संग फिर न रहे । 
अनादि मोहके वश्य होकर अहितमें निजहित मान रहा है, उस मोहका 
भेदज्ञाससे नाश कर। ज्ञानचेतताका अनुभेव कर (क्योंकि) अनादि 
अखण्डित ब्रह्मददका बिलास तेरे ज्ञानकटाक्षमें है। 


ज़ब अज्ञानपटल दूर हो, सदमुस्वचनरूपी अजनसे पटल दूर 
होने पर ज्ञाननेन्न प्रकाशित हो, तब लोकालोक, दृप्टिगोंचर होता है । 
एसे ज्ञानकी महिमा अपार (है) | ज्ञानमयमूतिकी सूरतका सेवन 
कर-करके अनेक मुनि पार हुए । अपने सहजका (स्वभावका ) खेल है। 
पर-परिचयमे विषम है, सहज बोघकला द्वारा सुगम है; कष्ट 
क्लेशसे दूर है। किसलिए ” कि अफीम खानेसे तुरन्त विषकी लहर 
चढती है; अमृतके सेवनसे तुरन्त तृप्ति होकर सुख प्राप्त करता है, 
वैसे ही करे सक्‍लेशमे शातपद नहीं है। अनन्त सुख निधानकी 
स्वरूपभावता करते ही अविनाशी रस उत्पन्न हो उस रसका सच्त 
सेवन करते आए हैं, उसका तू भी सेवन कर । श्रेयपदरूप अनुपम 
ज्योतिस्वकृप पद अपना ही है, अपने परमेश्वर पदका दूर अवलोकन 
न कर, अपनेको ही प्रभु मान । जिसका स्मरण ठीक करनेसे ज्ञान- 
ज्योत्तिका उदय होकर मोहरूपी अंघकार विकयको प्राप्त होता है, 
चित्तमे आनन्द सहित कृतक्ृत्यता प्रकट होती है, उसका बेगसे (शीक्र) 
अवछोकन कर, अन्य (परका) ध्यान रोककर विचारपूर्वक स्मरण 
कर, सेरा बअरह्यविलास तुझमें है, उससे (परमात्मपदसे) (अन्य) 
क्या अधिफ है कि उसे छोड़कर तू परको ध्याता हैं? चार वेदोंका भेद 
पाकर स्वरूप सुखहूप स्वपदकों ग्रहण कर। तेरी ( स्वरूप) 
भावबनामें अविनाशी रसका चुआ चता है; उसकी भावना करके 
अमभावको मिटा, तेरी भावनाने झ्ठमृठ ही भव बना रखे हैं, ऐसा 
निद्यकर्म स्वभाव कललोलके प्रकट होने पर ही मभिटता है। 
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देख, तू चेतन है (और) जड़ अजान (अचैतन) है ।. उस अजानमें 
अचेतन्े) अपनेको मानकर जअशुद्ध हुआ है। अजय (अचेतन) कहीं 
तेरे पीछे नहीं पड़ा है। तू अपने पदसे (हटकर) उसकी ओर मत, आ। 
जड़ कहीं तेरा पतला नहीं पकड़ता । तू व्यर्य ही परायी वह्तुकी अपनी 
मान-मानकर झूठमृठ हुं मानता है) मुझे भोगमें सुख हुआ, मैं सुखी 
हैं --ऐसी मिथ्या' श्क्‍रमरूप कल्पना करके आनंदित होता है। (उसमें) 
किचित्‌ भी सावधानीका अश नहीं है। यह एक आश्चर्य है कि तू 
तीवलोकका नाथ होकर भी अपने पृज्यपदफकों भूलकर, नीचपदमें 
अपनेको मानकर विकल होकर ब्याकुलरूप हुआ मटकता है। 

जैसे--कोई एक इन्द्रजालके नमरमें रहता है। वहाँ वह इन्द्र- 
जालीके वश हो इन्द्रजालके हाथी, घोड़े, मनुष्य, सेवक, स्त्री सब हैं; 
उनमेसे वहू किसीकों हुक्म देता है, (वहाँ) सेवक आकर (उसे) सल्‍ाम 
करता है, स्त्री नृत्य करती है, ( स्वयं ) हाथी पर चढ़ता है, घोड़ा 
दोडाता है | इन्द्रजालमें इन खेलोको सच्चा मानता है, विकलता घारण 
करके कभी किसोीके वियोगसे रोता है, (तथा) दु:खो होकर छाती 
कुटता है। कभी किसोका राम मानकर प्रसन्न होता है, कभी श्रृ गार 
सजता है, कभी सेना देखता है, कभी आनन्द मनाता है। इस प्रकार 
झूठे खेलको सच्चा मान रहा है। संसारमें सब कहते हैं कि हन्द्रजाल 
झूठा है, उसमें रंबमात्र सत्य नहीं है। उसी प्रकार देव, नर, नारक, 
तिर्यचके शरीर जड़ हैं, (उनमे) बेतनका अश नहीं है, श्रमवश (उसका) 
श्र गार करता है, खान-पान, सुगंधित तेल लगाना आदिसे (उसका) 
अनेक प्रकार जलन करता है। झूठमें हो प्रमोद मानकर हृषित होता 
है। मरेके साथ जिन्दा संग्राई करे तो कार्य कंसे सुधरे ? 

जिसप्रकार' ख्वान हड्डीकों चबाता है, (और उससे ) उसके 





१. जैसे! कोड कुकर छुण्ित छ््के हाड बाज, 
हढनिकी कोर चहओर खुरभे मुखमें, 
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गाल, ताल, तथा मसूडोंसे जो खून निकलता है उसे स्वादिष्ट मानता 
है, उसीप्रकार मूढ स्वयं दु 'खमें सुखकी कल्पना करता हैं। पर फन्दमें 
सुखफन्द सुख मानता है। अग्निकी ज्वाला शरीरमें ऊगनेपर ऋहता 
है कि मुझमें ज्योतिका प्रवेश होता है। यदि कोई अग्तिकी रूपटकों 
बुझाए तो उसके साथ लडता है। इस प्रकार परमें दु.ख संयोग है, 
परको बुझाए उसे शत्र ज॑सो रृष्टिसे देखता है, क्रोध करता है। उस 
पर-योगमें भोग मानकर (यह जीव) भूला है, स्वरसकी भावनाकों 
याद नहीं करता। चोरासीमें परवस्तुको स्व (आपरूप ) माननेसे 
(यह जीव) जिर कालका चोर ही बना है। जन्मादि दु ख-दण्ड 
प्राप्त करता है, तथापि परवस्तुकी चोरी नहीं छटती। देखो ! 
देखो ! तीन छोकका नाथ भूलकर नीच ऐसे परके आधीन हुआ । 
अपनी भूलसे अपनी निध्विको न पहिचानकर भिखारी बनकर फिरता 
है । निधि चेतना है, वह स्वय (हो) है, दूर नही है, देखना दुर्लभ 
है; देखे तो सुलभ है! 


किसीने पूछा-- तू कौन है? उसने कहा-- मैं मुरदा ( मरा 
हुआ ) हैँं' (मुरदा है) तो बोलता कोन है ? (उत्तरमें) कहता है 
कि-मैं नहीं जानता । तो मैं मुरदा हुँ ऐसा किसने जाना ? तब याद 
किया कि मैं जिन्दा हूँ। उसी प्रकार यह (जीव) मानता है कि मैं 
शरीर हूँ । (शरीर है) तो इस शरोरमें (अपनत्वकी) जिसने मान्यताकी 


गाछ, ताह, रसना, मसृठनिको मांस काटे, 
चाटे निज रूघिर भगन स्वाद-सुख में; 
लैसे' मृह चिघयी पुरुष रति-रीति ठानै, 
तार्मे चित्त साने हित माने खेद दुख में; 
देखे परतरक बलहानि सल-मृत शख्थानि, 
गह्ढै ने गिलानी पति रहे रागरुख में ॥ ३०॥ 
- नाटक समयसार बंध द्वार 
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वह कौन है? तो कहता है कि मैं नहीं जानता। (तो मैं नहीं 
जानता ) ऐसा बकवास किसने किया ? (इसप्रकार) यह बपनेको 
खोजकर, देखते-जानने और परखनेमे स्वरूपकी संभाल करे तव सूर्ती 
होता है । जैसे कोई मदिरा पीकर उन्मत्त होकर पुरुषाकार पराषाण- 
स्तम्भको देखकर सच्चा जानकर उसके साथ रूडझा। वहू ऊपर और 
आप नीचे स्वय ही हुआ । उससे कहता है कि-- मैं हारा | इसी 
प्रकार परकी स्व ( आपरूप ) मानकर स्वयं मान्यतासे दुखी हुआ । 
दु'खदाता दूसरा कोई नही है; तेरी भावनाने भव बनाए हैं। अनु- 
त्पन्नको उत्पन्न किया है। (उत्पन्न नहों था उसे उत्पन्न किया है )। 
अचेतनकी चलाया, मरे हुएका जतन अनादिसे करता है। मिथ्या 
मान्यतामें (अचेतनको) अपने जैसा (चेतन जेसा) तू करता है, (परन्तु) 
कही तेरा किया हुआ जड़ चेतन नहीं हो सकता । तू ही ऐसी मिथ्या 
कल्पनासे दुःख पाता है। (ऐसा करनेमें ) तुझे क्या लाभ है ? तू 
स्वय ही नही विचारता (कि) मेरा फद मैं बनाता हूँ। ( मेरे फदको 
मैं करता हैँ किन्तु ) (उससे) कोई सिद्धि नहीं है। विचारके बिना 
अपनी निधि भूला, अनन्त चतुष्टयरूप अमृत समलिन किया । चेतना ! 
मेरा बनाया हुआ फद ऐसा है, (मासो) आकाश बाँध लिया ! आइचर्य 
होता है। किन्तु मात्र अविद्या ही होती तो तू आवृत नहीं हो जाता । 


अविद्यारूप जड़की अल्प क्षक्तिसि तेरी महान शक्तिका घात 
नहीं हो सकता; किन्तु, तेरी शुद्ध शक्ति भी महाव ओर तेरी घशुद्ध 
शक्ति भी महान | तेरी बितवनी (इृष्टि) तेरे गछे पड़ी; परको 
देखकर अपनेको भूल गया । अधियया तेरी ही फंलायी है; तू अविद्या- 
रूप कर्मॉपर अपनापन न दे, तो कहीं जड़का ओर नहीं है। इससे 
अपरम्पार शक्ति तेरी है, परकी भावना करके भव किए, संसार 
बढ़ाया । निज भमवनासे अविनाक्षी, अनुपम, अमल, अचल, परमपद- 
रूप, आनन्दधन, अविकारी, सार, सतू, चिन्मय्र, चेतन, अरूपी एय 
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अजरामर परमात्माको प्राप्त करता है । तो ऐसी भावना क्‍यों न 
करें ? “यह ” अपने स्वरूपमें ही उच्च ऐसा सर्वे-सकल पृज्यपद, 
परमधाम, अभिराम, आनन्द, अनन्त गुण, स्वसंवेदनरस, स्वानुभव, 
परमेश्वर-ज्योतिस्वरूप, अनुपम, देवाधथिदेवपना इत्यादि सब--प्राप्त 
करे । इसलिए अपना पद उपादेय' है और अन्य (सर्वे) पर पद 
हेय हैं। एक देश मात्र निजावलोकन ऐसा है कि इन्द्रादिकी सम्पदा 
विकार रूप भासती है। जिसकी प्राप्तिसि अनन्त सत (उसका ) 
सेवन करके झपने स्वरूपका अनुभव करके भवपार हुए । अतः अपने 
स्वरूपका सेवल करो । 


श्री सर्वक्देवने सर्व उपदेशका मूल यह बतलाया है कि (यदि) 
एकबार स्वसवेदनरसका आस्वादी हो तो ऐसे आनदमे मग्न हो कि 
फिर परकी ओर कदापि इृष्टि न डाले । स्वरूप-समाधि (सो ) 
सन्‍्तोंका चिह्न है, उसके होने पर रागादि विकार नहीं होते, जिस 
प्रकार आकाक्षमें फूल नहीं होते तदनुसार । 


देहाम्यासका नाश, अनुभव प्रकाश, चेंतन्‍्यविक्ासरूप भावकों 
जाने, जो लक्ष्य-लक्षण लेखनमे नहीं आ सकते, जाननेसे सुख होता 
है, लिखनेसे स्वादरूप नहीं होता। आत्मा सहित विश्व ब्याछरू्येय, 
व्याख्या, बाणीकी रचना, व्याख्यान करने वाला व्यख्याता ( है ) ।-- 
यह सब बाते (कथन ) जो भी है ये मोहके विकारसे मानते हैं। 
अनादिसे ( चली आ रही ) आत्माकी आकुलता वह एक विशुद्ध 
बोघकला द्वारा मिटती है। इसलिए सहज बोघकलाका निरन्तर 
अभ्यास करो । स्वख्पानन्दी होकर मवोदधिकों पार करो। 








१ एकमेब हि तत्स्वाद्य , विषदामपद पदम्‌ । 
शअपदान्येव भासन्ते, पदान्यन्यानि यत्पुर, ॥ “आचार्य खमृतचन्द 
जो पद भौपद भय हरे, सो पद सेंट अनूप, 
जिट्टि पद परसत और पद, छगे झापदारूप || १७१| --बनारसीदासजी 
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» नर जब कट्टीं सदा तो रहता नहीं; सालात्‌ मोश-सार्चमसूप 
शानकलर - इस भदके सिवा अन्य किसी जमह 'उत्सत्म भहीँ होती, 
इसलिए दारम्यार कहा जाता है किल्‍निजवोभकक्ाके बल इस 
निज स्वरूपमें रहो। निरंतर यही यहन करो १. ऐसा वारभ्यार 
कहुछाना तो बालक भी नहीं कराता, तुम (सो) अनम्तः झानके 
घनी होकर, ऐसी भूल धारण करते दो इससे बड़ा अचरज होता है । 
सो ऐसी अचरजको बात नहीं करता चाहिए। हाइल्‍बवामके जड़ 
शरीरमें स्वपना माननेसे बड़ी हानि है। अपने ज्ञालमें सुक्षसमुद्रको 
पाकर अविनाझीपुरीका राजा होता है; अनम्त-चैतन्मकश्षक्तिरूप 
राजधानीका विलासी होता है। परमें अपनापन मानकर तू इस प्रकार 
दु:ख प्राप्त कर रहा है कि जेंसे मुरदेको बस्जाभूषण यहिना कर 
माने कि 'मैंने पहिने हैं! । तू जीवंत होसे पर भी उनको झूठ ही 
अपना मान रहा है। इसप्रकार शरीर जड़ हैं; उसके भोगोंकों तू 
अपने मानकर व्यर्थ ही किसलिए जड़की क्रियांको अपनी मान रहा 
है? जैसे -सॉाप काटे किसीको और धिक किसी दूसरेकों चढ़े तो 
अचरज मानते हैं। ( वैसे ही ) जड खाए, पिए, पहिमे, स्ताम, तेल- 
मर्दनादि क्रिया करे, (पहाँ) तू कहे कि ' मैंने खाया, मैंने भोग 
किया, (हसप्रकार) परका ह्वामी हुआ | सो परका स्वामी भी ऐसा 
तो नहीं मानता । जैसे राजा दासोका स्वामी है। (तथायि) उनके 
तृप्त होनेसे (पाठान्तर :--नोकर मोजनसे तृप्त होनेसे) राजा ऐसा 
नहीं कहता कि--' मैं तृप्त हुआ हूँ । ओर तू देखक्ष, तेरी ऐसी चार 
तुझे ही दुःलदायी है। 

जो सुन्दर वस्तु हो उसे ऊपरसे (अपरसे देखकर, ऊपरी 
सुन्दरतासे ) अंग्रीकार नहीं करना । देह अशुद्ि, नव द्वारोंसे खबती' 


१, पल रूघबिर राज मर थैली, कीकस वसादितें मैली; 
जद द्वार बंदें घिमकारी, अस हैइ करे किस बारो । -पे दौलतरामजी ! 
जे. प्र. ५ 
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है; देखते ही ग्लामि (उपजती है), बाहामें (उसका) रूप दिखता 
हैं ती सुन्दर, (परन्तु) भीतर खराबी भरी है। उसके भोत्तर विध्टा, 
मूत्रकी खान (है); (झ्षरीर) नष्ट न होता हो तो ऐसा होने पर 
भी उसे अंगीकार करते। विनाशीक होने पर भी तुम्हें दुःखदायी 
न हो तो ऐसे (क्वरीर) के साथ तुम स्नेह करों, (किन्तु) जस्मादि 
दु:ख भरते हो। तुम्हारें साथ यह जन्मादि अनादिसे लगे भा रहे 
हैं। तुमने महान पुरुषों जैसी रीतिका भाव किया है कि 'जो हमसे 
लगे हैं उम्हें नहीं छोड़ना | तुम महंत नहीं कहलाओगे । महंत हो 
पापको मेटनेसे ही होते हैं। वह तो (शरीर तो) पापका रूप है। 
इसलिए तुम समझो, अपने घतको अंगीकार करो, पराया घन चला 
जाता है तुम फिर उसे ग्रहण करते हो, उसके दण्डमें मवदु:ख सहते 
हो, तथापि परको लेते-लेते (तुम) थके नहीं हो । बहुत दुःखी होने 
पर भी तुम पर-ग्रहण की बानि ( आदत ) नहीं छोड़ते । साहुपद 
तो अपने धवसे पाओग्रे; इसलिए स्व-परके विवेक्रो बनकर 
आत्मघनको ग्रहूण करो, प्रका ममत्व स्वप्नमें भो मत करो तुम्हारे 
पास अखण्ड रस्नभयादि अनन्त ग्रुणनिषान हैं,( तुम) दरिद्री नहीं 
हो । जो दरिद्रों हो यह ऐसे काम करेगा | 

श्रीगुसने तुम्हारा निधान तुम्हें दरशाया है। अब (उसे ) 
सेंभालकर सुसी होओ । जैसे किसी स्वत्रीने अपने बिस्तर पर काष्ठकी 
पुतछीकों सिंगारकर सुला दिया। पति आया तब उसने ऐसा जाना 
कि मेरी स्त्री सो रही है। (उसने) आवाज दी (पुकारा) किन्तु 
बोली गहीं, तब पंशा सलने आइईदशसि सारी रात उसकी सेवा-सुश्रषा 
की | सवेरा होने पर ज्ञात हुआ कि मैंने व्यर्थ ही सेवा की । उसी- 
अ्रकार दरीरको आपरूप (आत्मा) मानकर सेवन करता है । ज्ञान 
होसे पर ऐसा जानता है कि मैंने अनादिकाखसे शरोरमें अपनत्व 
हूठा ही माना था। हे बिदानन्द ! तुम पाँच इन्द्रियरूुपी शोरका 
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पोक्ण कर रहे हो, जौर जानते हो कि यह हमें सुख दैता हैं, किंग्तु 
यह अंतरके मुशरत्नकों चुरा केता है (उसकी) तुम्हें खबर मेहीं 
है। जब तुन शानखड्ग सेमालो, चोरोंको ऐसा शेकों कि फिर बस 
ने ककड़ें (ओर मे करें)। क्चिय-कथायकों जीतकर निव रौतिकी 
राहमें आओ ओर तुम शलिवपुरोमें पहुंचकर राज्य कही | तुम राधा, 
दर्शम-ज्ञन मंत्ो-राज्यके स्तंश, ग्रृण यह बस्ती, लगते 'शॉक्तिख्प 
राजघानीका विस करो। अभेद राज राजित तुम्हारा पद है। 
अपावन ' अस्थिर ' ऐसे अचेतन (झरीर) के साथ किसलिए स्नेह 
करते हो ? 

भरी भति देखो ! इस शरीर मम्दिश्में यह वेतनदीपक शाश्त 
है। मन्दिर (क्रीर) तो छूटता है, परन्तु शाश्वत रत्सदीपक ज्योंका 
त्थों रहता है। व्यवहारमें सुम नटकी भाँति अनेक स्वॉय धारण करते 
हो, नठ तो ज्योंका त्थों रहता है। उसीप्रकार बद्ध एवं स्पृष्टभाव 
कर्ंका है, तथापि ( जोवदरब्य ) कमऊपत्रकी भाँति कम्मसे नहीं 
बेंघता, स्पर्शित नहीं होता। जिस प्रकार मिट्टी अस्य-अम्य भाव 
(आकार ) घारण करमेपर भी एक है, उसीघप्रकार (जीवद्नब्य ) 
अम्प-अन्य पर्याय घारण करने पर भो एक है। जिसप्रकार समुद्र 
तरंगों द्वारा वृद्धि-हानि करता है, तथापि समुद्रपनेसे' नि३चर है, 


१. सिकुयें तरंग जेसे उपज विस्थ जब, 
नानाबत  इृद्धिहाबि जमे यह पाइये; 
अपने सस्‍्वृश्ाय सदा सामर सु्िर रहै, 
ताड़ा व्यय उत्पाद केसे ठडराइये । 
तैंसें परजाव मांहि होष टत्पाद-ध्यम, 
विएमसन्द झपल अशाभ्क सुधा पाइये: 
कसम पदारणर्ग श्वारंध स्थशूप हो कौ, 
अगिनााक्ी देव आप क्रॉनसथोति भ्याइवे । . “क्ाययपण-१८८ 


३६ | | अनुभन प्रेंकार्श 


उम्सीक्रकार (जोब द्रव्य) विभाव हारा अद्धि-हांगि करता है, (किन्तु) 
वस्तु निज अजरू है। जिसप्रकार रुंदर्ण बानभेद होने पर भी अभेद 
है, उसीभ्रकार कर्से अनेक भेद होने पर भी वस्तु ६ चेत॑ंन्य ) अभेर्द 
है। ६ जिसप्रकार) स्फटिकमणि पुरी (रंगीन वस्तु) से हरा; खाल 
भासित होता है (शयापि) स्वभाव तो श्वेत है। पर यहूं पर हैं। 
निज च्ेतनामे पर महीं है। पड भाव ऊपर-ऊपर ही रहते हैं। जलूके 
ऊपर काई की भाँति। चिदाननद ! अपनी शुप्त शुद्धवाक्तिकों व्यक्त- 
रूपसे भाजो, जिससे सह व्यक्त हो। तू अविनाशीरसका साथर, 
पररस कंसे मीठा देखा ? जिसके निमित्तसे संसारका चक्‍कर हुओ- 
उश्चीको भला जानकर सेबन करते हो ? जैसे मदिरा पीनेबाला मदिरा 
पीता जाता है, दुःख पाता जाता है, अधिक जक्करमें भझा जान- 
जानकर सेवन करता है, उसीप्रकार लत भूल है। 


जेसे कि-एक नगरमें एक पुरुष रहता है। नगर सूना है, वहाँ 
दूसरा कोई नहीं है। उस नगरमे चौरासी लाख घर है, वहाँ वह 
पुरुष उन घरोंकों हमेशा सुधारता ही रहता है। फिर दूसरे दिन 
दूसरेमें (अन्य घरमें ) रहे तब उसे सुधारता है। इसप्रकार उन 
भौतोंकों सुधारते-सुधारते सारा जीवन बीत गया । उसे सुधघारनेका 
रोग हुआ । जबसे सुघारता था तबसे रोग रूगा था। वह अपनो 
परम चतुराईको भूला | उस पुरुषको श्रड़ी विपत्ति आ पडी कि बिना 
प्रयोजनके अकेला सूने धरमें अपनी मेहनत-मज्रीमें बह लगा रहता 
है | स्वयं अनस्त बलवान होने पर भर कथा भूलकर दुःल प्राप्त करता 
है। इस पुरुषका नगर तो एक परम बसत्िका, बहाँका वह राजा 
है। उसे सेभाले तो सूने घरोको सेना छोड़ दे जौर चहाँका राज्य 
करें। उपप्रकार यह विदानन्द : चोटासी राख ओनतिके शरीरोंको 
सजाता रहता है। जिस परमें रहे, निवास करे, उसे सजाता है, 
फ़िर वृद्बंसे -शरीर-झोपड़ीको सबाता है, फिर ठुससे मिलती है उसे 
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सेंबाश्ता किरता है। सके झरीर जड़, उन अडोकी सेवी करतें-फरते 
जमादिकाल बीसा । इस अरीर-सेवाका कर्मशोश अनॉदिका खूब रहा 
हैं; इस रोगके कारण अपना असम्त अल क्षीजताकों प्राप्त हुँखा।त 
जन्मादिकी यढी विवति भोगका है। जड़कों ऐसा मासता है कि 
(कह) # ही हूँ। 

जिसप्रकार' वृक्ष पर बेठा हुआ बच्दर (बक्षका) एक फ्ता 
खिश्नेपर रोका है। उसीधप्रकार (यह भी) अपने झरीरकों एक अंग 
भी कम हो बहाँ भिन्न-भिन्न प्रकारसे रोता है। “यह मेरे और मैं 
इनका ' इसप्रकार झूठे ही ऐसे जड़ोंकी सेबासे सुख मानता है । अपनी 
शिवनगरीका राज्य भूछा है, यदि श्रीगुरुके कहनेसे शिवपुरीको सैंमाले 
तो वहाँका स्वयं चेतनराजा अविनाक्षी राज्य करे। ' यहाँ चेतना 
बस्ती है, तीनखोकमे आन वर्ते और भवका भ्रमण मिटकर फिर 
जहडमें न आए '। आनन्दधनकों पाकर सदा शआश्वत सुखका भोक्ता 
हो, सो कहते हैं :-- 

यह परमात्मपुदष, उसकी निजपरिणति अनन्त महिमारूप 
परमेश्वरपदमें रमण कफरनेवाली है। वही मूल प्रकसि-पुरुष प्रकृतिके 
विवेकरूप वक्ष, उसका निजानन्द फल, उसका तू रसास्वादन करके सुखी 
हो | जैसे किसी राजाकों पराया गढ़ (किला) केना कठिन है, उसीप्रकार 
इस आत्माकों परपद लेना कठिन है। किंसझछिए ? कि अनादिकालसे 
परवद छेता फिरता है; तथापि वह पररूपष नहीं हुआ, चेतन ही रहा। 
और चेतनापद आत्माका है, उसे जानता भी नहीं है, भूछा ही 
फिरता है, तथापि उसकी रहने (उसका रहना) उसीमें हैं, इसलिए 
(बहू) कठिन नहीं है, अधथना स्वरूप ही है। प्रमका परदा स्वयंने 
ही अलादिसे किया है, इसलिए स्वयं अपनेकों मासित नहीं होता, 
किन्तु स्वयं अपनेको छोड़कर बाहर नहीं गया है । 


१. प्राठान्तर :--मैसें बासर छुक कांकराके पढ़ रोने । 
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जैसे नटने पशुका वेश धारण किया उससे वह मनुष्य मनुध्यपने- 
को छोड़कर बाहर नहीं गया है। पशुका वेश घारण न करे तो 
मनुष्य ही है; (उसीप्रकार) अमसे परका ममत्व न करे तो, वेहका 
स्वॉय घारण न करे तो, चिदानन्द ज्योंका त्यों रहे । जैसे एक डिब्दीमें 
रत्न रखा है (इससे ) उसका कुछ बिगड़ा नहीं है (बह) गुप्त (है), 
ढक््कन दूर करके निकाके तो व्यक्त है। उसी प्रकार शरीरमें छुपा 
हुआ आत्मा, है, उसका कुछ बगड़ा नहीं है, (वह) मभुप्स है, करमे- 
रहित होने-पर प्रकट होता है। गुप्त और प्रकट ये ब्रवस्थाभेद हैं; 
दोनों अवस्थाओंमें स्वरूप ज्योका त्यों है। ऐसा श्रद्धाभाव सुखका 
मूल है। जिसकी दृष्टि पदार्थ शुद्धि पर नहीं है, (और ) कर्म दृष्टिसे 
अशुद्ध अवलोके तो वह शुद्धताको प्राप्त नहीं होगा। जैसी दृष्टिसे 
देखे वेसा फल होता है। मय्रघुकरन्द पाषाण है, उसमें सब मोर 
ही भासित होते हैं। पाषाणकी ओर देखनेसे मोर भासते हैं, पदार्थकी 
ओर देखनेसे पदार्थ ही हैं, मोर नहीं, उसी प्रकार परमें पर भासित 
होता है, निजकी ओर देखे तो पर भासित नहीं होता, निज ही है । 
(इससे ) सुखकारी निजरष्टि छोडकर दु:खरूप परमें इष्टि नहीं देना । 


है चिदानन्दराम ! अपनेको अमरखूपमें देखो। मरण तुझमें 
नहीं है। जैसे--किसीके घरमें चकरत्त, चोदहरत्न, नवनित्षि है, 
तथापि बहू दरिद्री होकर फिरता है। वह उस्रके-अपने चक्रवर्ती पदके 
अयवछोकन मात्रसे चक्रवर्ती स्वयं होता है, उच्ी प्रकार स्वप्दको परमेश्वर 
रूप अवलोके तो (उसी क्षण) परमेश्वर है। देखो, देखो ! (कितनी 
बड़ी ) मूल ! अवलोकन मात्रसे परमेश्वर होता है; ऐसा अवलोकन 
नहीं करता, इन्दियचोरोंके वक्ष होकर अपने निधानकों लुटाकर दरिद्वी 
होकर भवविपत्ति भरता है, भूलको नहीं मिटाता । ऐसे चिद्विकार 
रूप जीव हो, तब परको अपनेरूप मानता है; बह स्राव जीवका 
निजजाति-स्वभाव नहीं है। उन भावोंमें जो चेतता व्याप्त हो रही 
है उसी चेतनाको एक तू जीद निजजातिस्वभाव जाम । यह चेतना 


अनुभव प्रकास ] [३९ 
है वहूं केवद जीव है, वह असादि-अनन्त. एकरस है। इससे इश्न 
जेतनाकों साआत्‌ स्वयं जोव जानना, इससे शुद्ध चेतुमआक्रप जीग 
हुआ । इन रामादि भाबोंमें स्वयं ही रस (छोन) होता हुआ जीब 
कर्म-चेतनारूप होकर प्रवर्तेता है; जेतना--जीवबेतना, चेतनारूप 
स्वयं विद्यमान है, ( स्थित है ) ! कर्मचेतना, कर्मफलचेतना जीव- 
छेतनाका विकार है; परन्तु व्यापक चेतना है। चेतना जीवके बिना 
नहीं होती । जेतना शुद्ध जीवका स्वरूप है। उसे जानने पर आता 
जीवका ऐसा भाव होता है:--- 

अब मैंने शुद्ध जेतनारूप स्थरूपको जाना; ज्ञान-दशन-चारित्र 
रूप मैं है, विकारख्प मैं नहीं है; सिद्ध समान हूं, बंध-मोदा-मालय-- 
संवरख्य मैं नहीं हूँ । मैं अब जागृत हुआ, मेरी निद्रा गई, मैं अपने 
स्वरूपको एक (अभेद) अनुभव करता हैं, अब मैं संसारसे लिन्न 
( पृथक्‌ ) हुआ, मैं स्वरूप-गजपर आरूढ़ हुआ। (मैंने) स्वरूप- 
गृहमें प्रवेश किया, इस संसार परिणामका पैं प्रेकषक हुआआ। अब पैं 
स्वयं अपने स्वरूपको देखता-जानता हुँ। इनना विचार तो विकल्प 
है। शानके प्रत्यक्षरसका भावमे वेदन करना वहू अनुभव है। प्रतीति- 
रूप विचार वह साधक हैं, अनुभवका भाव साध्य है। साभक-साध्य 
भेदको जाने तो वस्तुकी सिद्धि हो, यह कहा जाता हैं :- 


साध्य-सापकके उदाहरण कहे जाते हैं:--एक क्षेत्रावगाही पुदूगल 
कर्मका ही सहज उदय, स्थिति तक रहता है यहू साधक अवस्था 
जातना । वहाँ, तवतक--उसके रहनेकी स्थिति तक--विदृविकार 
होनेका प्रवर्तन हो उसे साध्य भेद जानना ३ मिश्यास्त्र साचक, बहिरात्मा 
साध्य है। सम्यगूमाव साधक है, वहाँ वस्तुत्वभावजाति सिद्ध होना 
वह साध्य है। जहाँ शुद्धोपपोग परिणति होना साथक है, वहाँ 
परमात्मा साध्य है । व्यवद्या ररत्नत्रयथ. साधक है, वहाँ निद्वय रत्नजय 
साध्य है। जहाँ सम्यरइष्टिको विरति-व्यवह्यार्धरिणति होना साधक 
है, वहाँ चारित्रशक्ति मुख्य होना साध्य है। जहाँ देव-शाश्त्र-्युशकी 
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भक्ति, विनय, नमस्कारादि भाव साधक है, वहाँ विषथ-केंषायादि 
भावोसे उदासीनतारूप मनपरिणतिकी स्थिरता साध्य है। जहाँ एक 
शुभोपयोगरूप व्यवहारपरिणति होना साधक है, वहाँ परम्परा मोक्ष 
साध्य है । 


जहाँ अन्तरात्मारूप जीवद्रब्य साधक है, वहाँ परमात्माख्य अभेद 
जीवद्वव्य स्वयं ही साध्य है। जहाँ ज्ञानादिगुण मोक्षमार्भखूपले साधक 
हैं, वहाँ अभेद ज्ञानादि गुण स्वय ही मोक्षरूपसे साध्य हैं। जहां 
जधन्य ज्ञानादिभाव साधक हैं, वहाँ अभेद स्वयं ही उन्ही शानादि शुणोंका 
उत्कृष्ट भाव साध्य है। जहाँ ज्ञानादि अल्पमिस्चयपरिणतिसे साधक 
हैं, वहाँ अभेद स्वयं ही बहुनिश्चय परिणतिरूप ज्ञानादिशुण साध्य हैं । 
जहाँ सम्यक्त्वी जीव साधक है, वहाँ उस जोवको सम्यर्द्शन-श्ान- 
चारित्र साध्य हैं। जहाँ गुणमोक्ष साधक है, वहाँ द्रव्यमोक्ष साध्य 
है । गहाँं क्षपकश्नेणीमें चढ़ना साधक है, वहाँ तद्भव साक्षात्‌ मोक्ष 
साध्य है। जहाँ! द्रव्यसे, भावसे (हुआ) यतिव्यवहार साधक है, 
वहाँ साक्षात्‌ मोक्ष साध्य है। जहाँ भावमनादि रीतिका विलय साधक 
है, वहाँ केवल साक्षात्‌ परमात्मारूप होना साध्य है | जहाँ पौद्ग लिक 
कर्मका खिरना साधक है बहाँ चिदुू-विकारका विरूय होना साध्य है! 


जहाँ परमाणुमात्र परिग्रहप्रपण् साधक है, वहाँ ममताभाव साध्य 
है। जहाँ मिथ्यादष्टि होना साधक है, वहाँ संसार-अ्मण होना साध्य 
है । जहाँ सम्यररष्टि होना साधक है, वहाँ मोदापद होना साध्य है 
जहाँ काललब्धि साधक है, वहाँ द्रव्यका वसा ही भाव होना साध्य है . 
मैंने स्वभावसाधन द्वारा अपने स्वरूपको साध्य किया है। इस साध्यः 
साधकभावकफो जानने पर सहज ही साध्य सधता है। इसका विशेष 
बर्णेन करते हैं--- 


१. फऊस्तर :--इस पंक्तिफकी अगह ' इव्यतैं मावर्त साक्ात्‌ हेश ” रेसा काठ है! 
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मैं मनुष्य, में देव, मैं नारकी, में तिर्येण, यह शरीर मेरा है, 
(इस प्रकार) परमें निजभाव, परको अपनेरूप मालना, स्वरूपसे बाहय 
पर पदा्बोर्मे परिणाम तस्मय करना, रागभावसे रंजकता करके परके 
स्वरूपकों अपने रूप प्रतीति करके जानना, ऐसा भिध्यास्य, मिध्यास्वके 
दूसरे भेदको (गृहीत मिथ्यात्वकों) साथता है। ऐसे मिथ्यात्वको 
(किस प्रकार) साधता है, थो कहते हैं:- 


अतस्वश्नद्धान सो मिध्यादक्षेन, अयधा्े ज्ञान सो भिध्याक्षान, 
अयथार्थ आचरण सो मिध्याचारित्र | तारण-बुद्धिसे क्षुधादि अठारह! 
दोष सहित देवकी भक्ति करनेसे मिथ्यात्व होता है। काहेसे ? --कि 
(वह) परानुभवी है--मिथ्यात्व लीन है, उनका सेवन करनेसे मिथ्यात्व 
होता है; ऐसे दोष सहित ग्रस्थलीन (परिग्रहलीन), विषशद्यारूढ, 
परबुद्धि-घारकको गुरु माननेसे मिथ्यात्व (होता है); मिथ्याशास्त्र, 
मिथ्यामत, मिध्याथमे, उन्हें माननेसे मिथ्यात्व (होता है), वह 
मिथ्यात्व बहिरात्माका साधक है, इस मिध्यात्व सेवनसे अनादिका 
(जीव) बहिरात्मा हुआ है, इससे बहिरात्मा साध्य है। दूसरा, सम्यक 
भाव साधक है। बहू वस्तुका जो स्वभाव अनंतगुण उसकी खिढ्ि 
करता है। काहेसे ”“--कि स्वगुण यथाविधिस्वरूप जब अपने सम्यक 
स्वरूपको धारण करते हैं तव सम्यकमाव सहित होता है । ज्ञानका 
निविकल्प जानपना सबब आवरण रहित, कैवलज्ञानरूप, सम्यक्‌ 
अवश्थारूप, सो सम्यग्शान कहिए । इस प्रकार आवरण रहित, शुद्ध 
सम्यक्रूप यथावत्‌ तिश्चयमावरूप निविकल्प सर्वे गुणोंकों सम्यक 
कहते हैं । 


१, जन्‍म जरा तिरला छुथा, विश्मद आरत खेद, 
रोध झोक मद मोह भय, मिद्रा जिता वेद: 
रागद्रेब जब सरण जुत, ये अशदक् दोष, 
नि होते भरहतके, स्रों छबे खयक मोख । 
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द्रव्य अपने द्रव्यत्व जैसा शुद्धस्वरूप है, उस सट्टित (है,) पर्याय 
(अपना ) जैंसा कुछ परिणमनरूप स्वभाव है, उस सहित (है; ) 
इसीप्रकार सर्वे द्रव्य-गुण-पर्यायका स्वभावजाति सिद्ध होना सो 
सम्यकमावसे है। इसलिए सम्यग्भाव साधक है, वस्तुस्वभावजाति 
सिद्ध होना वह साध्य है। शुद्धोपयोग परिणति साधक है, परमात्मा 
साध्य है,--वह कंसे ”? कि--स्वभावसगसे शुद्धेपयोग होता है । ज्ञान- 
दर्शन तो साधक है इसलिए शुद्धोपयोग, चारित्ररूप शुद्धोपयोग स्वरूप 
है। वे ज्ञान-दर्शन तो साधक है इससे सर्वेरूप शुद्ध नही है, कुछेक शक्तियों 
द्वारा शुद्ध हैं। चारित्रगुण (तो) बारहवें गरुणस्थानमे सर्वरूप शुद्ध है, 
परन्तु तेरहवे, चोदहवे गुणस्थानमे परम यथाख्यातका नाम प्राप्त करता 
है इसलिए कुछ ज्ञानशक्ति शुद्ध हुयी, उस ज्ञानशक्तिसे केवलज्ञानरूप, 
गुप्त, निमरूप उसे प्रतीतिमें व्यक्त करे तब परिणतिने केवलज्ञानकी 
प्रताति-शचि-श्रद्धाभाव करके निश्चय किया। गुप्तके व्यक्त श्रद्धानसे 
(वह) व्यक्त हो जाता है। 

एकदेश स्वरूपमे शुद्धत्व सर्वदेशकों साधता है। शुद्ध निश्चय- 
नयमे शुद्धस्वरूप जाना, परिणतिमें शुद्ध निश्चय हुआ, तब वंसा ही 
बेदन (अनुभव) किया। शुद्धका निश्चय शुद्ध परमात्माका कारण है, 
इसलिए शुद्धोपपोंग साधक, परमात्मा साध्य है, व्यवहाररत्नत्रय 
साधक है, निश्चय साध्य है। वह किस प्रकार ? --स्त्वश्रद्धानमें परका 
हेय श्रद्धात और निज तत्त्वका उपादेय श्रद्धान है। तत्त्वज्ञानमें पर 
तत्वका रूप हेय जाना, निजतत्वको उपादेव जाना। भवभोगादि 
विरति कार्यकारों जानी, सम्यवत्वाचरण रीति उपादेय जानी। ऐसे 
व्यवहारतत्वसे प्राप्त विचार हेय-उपादेयके सम्यग्भेद सहित होते हैं। 
यह व्यवहार होने पर मन-इन्द्रिय-ठपयोगका मिरोध करके निज 
सम्यक्‌्-स्बरूपको शुद्ध अनुभवता है, स्व्वि-समान निज स्वख्यका 
श्रद्धान करता है, सात तत्त्वोंकी एकमेक नहीं करता, निज छुद्धततत्व 
अनुमवगोचर करता है। निरचयसे श्रद्धानमें अपना परमात्मा शुद्ध 
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है। निर्ययसे ज्ञान, परमात्माका जानना केव्लज्ञानं-बासिसे जानता 
है; अह्प सम्यस्क्षानसे सम्पूर्ण सम्यस्थानकों ( अपनी ) ध्तीतिर्में जाभता 
है। स्वसंवेदनमें जातिरूपसे अफ्ता स्वरूप केवलझा्मसें बराबर 
जाना; अल्प ज्ञानमें अहुत शानकी प्रतीति आयी । निशलयसे स्वरूंध 
जाना, उस निदत्रयज्ञान-परिणततिते स्वरूपमें आचरण करना सो 
स्त्रूपाच रण है। परमात्माका श्रद्धान-ज्ञान, निरच्यसे कुछेक झानादि 
शुद्ध शक्तियोंसे हुआ, तदनुसार ही आचरण हुआ । निरथयनय परमात्मा 
है । परिणति वेसी ही निश्चय रूप परिणमित हुयी है। वह निश्चय 
रत्नजय प्रथम व्यवहार रत्नत्रय होने पर होता है । इसलिए व्यवहार- 
रत्नत्य साधक है, निदचय रत्नत्रय साध्य है। सम्यरइष्टिके विशति- 
व्यवहारपरिणति साधक है, वहाँ चारित्रशक्ति मुख्य साध्य है। बह 
कहा जाता है - विरतिपरिणति अर्थात्‌ रति न होना। उसका भेद 
विषयोंमें रति नही, कषायोंमें रत नहीं, अशुभाजरणका त्याग, शुभा- 
चरणमे भी रति नहीं, कम क्रियाओंमें भी रति नही। ज्यों -ज्यों पर- 
रतिभाव छोड़े त्यों-त्यो स्वरूपमें स्थिरता, विश्वाम और आचरण 
होता है, वहाँ चारित्र कहते हैं । परिणति शुद्धता प्रकट होने पर चारित्र 
शक्ति मुख्य साध्य हैँ । | 

देव-गुरु-शास्त्रकी मक्ति-विनम-नमस्कारादि भाव साधक हैं, 
वहाँ विषबादिसे उदासीनतामें परिणतिकी स्थिरता (होना बह) साध्य 
है। देवमक्ति, व्यक्त शुद्ध चेतनारूप, प्रंकट अनंतगुणरूप ऐसे ब्यक्त 
परमात्मा, उनकी पूजा, सेवा, (उनके प्रति ) मससे परिपूर्ण प्रीति, 
बाह्य प्रभावना, अंतरग ध्यान, गुण वर्णन, अवज्ञा-अभाव, परम उत्साह, 
मन-बचन-काम-घन स्व मक्तिके निभितसे छगाए और अपने प्राणसे 
(अधिक) भ्रिय जाने, प्राथकों दुःशमूछ जाने। उसे अनस सुखका 
कारण जाने, शुद्ध स्वरूप जानकर भक्ति करे, स्वर्य शुद्धस्वरूपका 
अभिरावषी होनेसे उनकी भक्ति रचि-श्रद्धा-प्रतीतिसे करे, शास्त्रकी 
भक्ति करे । किसलिए ?--कि अपना स्वरूप श्ास्त्रसे प्राप्त करता है। 
ससारदु :खकी हानि स्वरूपमावनासे होती है उसे प्राप्स करे। स्व-- 
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पर विवेक ग्रन्थोसे प्रकट होता हैँ। मोक्षमा्गं, स्रोझस्वरूप वाणीसे 
समझषमें आता है, इसलिए शास्व्रभक्ति कही है। गुर मोक्षमागंका 
उपदेश देते हैं। ऐसे श्रीगुर सर्वे दोष रहित, उनकी भक्ति कही है । 
उनकी भक्ति मुक्तिका कारण जानकर करे। तब भवभोगसे उदास 
होकर मन स्वरूपकी ही स्थिरता चाहे, क्रिया साथे; इसछिए उनकी 
भक्ति साधक है, मनकी स्थिरता साध्य है । 


शुभोपयोगके तीन भेद हैं--क्रियारूप, भक्तिरूप और गरुण-सगुणीके 
भेद-विचार रूप; इन तीनोंके सातिशय-सहित और निरतिशय-सहित 
छह भेद हुए । सम्यक्त्य-सहित तो तीनों सातिदाय, सम्यकत्व-बिना 
तीनों मिरतिशय । सम्यकत्व-सहितमें तो नियम हें कि वहू परम्परा 
मोक्ष करता ही करता है। सम्यबत्व-रहित शुभोपयोग ससारसुख देता 
है, देवषद देता है अथवा राजपद देता है; वहाँ देव-गुरु-शास्त्रका 
निमित्त हो उसे लाम होना हो तो होता है, नहीं तो नहीं होता। कार्य 
कारण बिना नियम है, ऐसी रीति जानना । इसप्रकार शुभोपयोग 
साधक है, परम्परा मोक्ष साध्य है । 


अन्तरात्मा भेदज्ञान द्वारा परसे भिन्‍न निजरूपको जानता है। 
सिद्ध समान प्रतीति झ्ानगोचर करे तब स्वयभेव साधक है, निशचय- 
नयसे अभेद परमात्मा साध्य हैं। जहाँ ज्ञानादि मोक्षमार्म अर्थात्‌ 
शुद्धोपपोगरूप एकदेश स्वसंवेदन, बहाँ मोक्षस्बरूप अमेद जानमूति 
आत्माको साधता है, इसलिए अभेदज्ञान मोक्षरूप साध्य है। जधन्य 
ज्ञानसे उत्कृष्ट ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए, अधषन्य ज्ञान साधक, 
उत्कृष्ट ज्ञान साध्य है। जहाँ अल्प ज्ञानादिसे निदचय करे वहाँ वह 
निशयय बढ़ता हे। जिस प्रकार अल्प अमछसे, (उसे ) चाहकर छीन 
होनेसे, अमर बहुत चढ़ता हैं वेसे ही अति निशजयपरिणतिरूप 
ज्ञानादि गुणोंमें वद्धि हो वह साध्य है। सम्पक्त्वी जीव दक्षेन-शान 
चारित्रकों साघता है, इसलिए सम्यस्दर्शन-ज्ञान-चारित्र साध्य है, 


ली 


अमुक्रव आकाश ] [४५ 
सम्बनकी श्राबक है। सम्मक्त्व (सम्यक ) आनादि भाव शुद्ध हीनेसे 
जब डद्रष्यकर्म मिटे तब द्रब्यमोक्ष होता है, इसलिए ग्रुणभोश साधक 
है, द्रच्भमोक्ष साथ्य है। क्षपकश्नेमीमें यड़ें तो तदभव मोक्ष होता है,॥ 
इसलिए क्षप्कश्ेणी भढठना साथक है ओर तइभव मोक्ष सम्य है। 
दव्यसे (द्ल्य) लिय हो भौर भावसे स्वरूपनावका भाव हो तब 
साक्षात्‌ मोक्ष साथता है, इसलिए ब्रव्यसे, भावसे हुआ यति>श्यवहार' 
साथक है, वहां साक्षात्‌ मोक्ष साध्य है। भावभतका विकार बिरूप 
होने पर साक्षात्‌ मोक्ष होता है, इसलिए भावभनादि रीतिका विलय 
साधक है, साक्षात्‌ सोक्षरूप साध्य है । 

जहाँ पोद्गलिक कम खिरना साथक है, काहेसे ” कि, पोदगक्षिक 
कमेंजिपाक आने पर मतोविकार उपणता है जब पुंदंगल ही खिर 
जाता है तब मनोविकार कहसे रहेगा ? इसलिए मनोविका रका किछिव 
होना साध्य है, कमेंका खिरसा साधक है। यदि परमाणुमात्र भी 
परिग्रहू हो तो ममताभाव होगा और होगा ही, अत: परमाशुमात्र 
परिभ्रह साधक है, मभताभाव साध्य है। मिच्यात्वसे संसारभ्रमण 
होता है इसलिए मिथ्यात्व साधक है, ससारअ्रमण साष्य है । सम्यक्‍त्य 
होने पर मोक्ष होता है इसलिए सम्यवत्व साधक है, मोक्ष होगा 
साध्य है। जैसी काललूब्धि आए बेसी ही स्वभावसिद्ध होती है, 
इसलिए काऊलूब्धि साधक है, वैसा ही स्वभाव होना साध्य है। 
साधक-साध्य भेद अनेक हैं, उन्हें जावना। 

शब्द साधक है, अथे साध्य है। अर्थ साधक है, शञानरस साध्य 
है। स्थिरता साधक है, ध्यान साध्य है। ध्यान सरक्षक है, कर्मोंका 
खिरना साध्य है। कर्मे-खिरना साथक है, द्रव्यममोक्ष साध्य है। राग- 
हे ए-मरोहका अभाव साधक है, संसार-अमाव साध्व है। घर्म साधक 
है, परमपद खाध्य है। स्वविचार अतीतिरूप शाधक है, अनाकुल भाव 
साध्य है। समाध्रि स्ाथक है, निन्र शुद्ध स्वरूप शाध्य है। स्यादवाद 
साछक है, मधार्थ पदार्चकी साथना साध्य है। भरी भाष॑ना तीघक 
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है, विशुद्ध ज्ञाककला साध्य है। विशुद्ध शानकरा साथक हैं, निज 
परमात्मा साध्य है। विवेक साधक है, कार्य साध्य है| घर्मध्यान 
साछ्क है, शुक्ूूध्यान साध्य है। शुक्लूच्यान साथक हैं, साक्षात्‌ 
मोक्ष साध्य है। वीतराग-भाव साधक है, कर्म-अबन्ध (कर्मका 
बन्ध न होना वह) साध्य हैं। संवर साधक है, निर्जरा 
साध्य है। निर्जा साधक है, मोक्ष साध्य है। चिहद्रिकार-अमाव 
साधक है, शुद्धोपयोग साध्य है। द्रव्यश्रुतका सम्यक अवगाहन सांघक 
है, भावश्रुत साध्य है। भावश्वुत साधक है, केवलज्ञाम साध्य है। 
चेतनमें चित्तको लीन करना साधक है, अनुभव साध्य है। अनुभव 
साधक है, मोक्ष साध्य है। नयभंगी साधक है, प्रमाणभंगी साध्य 
है । प्रमाण भगी साथक है, वस्तुसिद्धि करना वह साध्य है । शास्त्रका 
सम्यग्अवगाहन साधक है, श्रद्धा-गुणज्ञता साध्य है। श्रद्धांयुण साधक 
है, परमार्थ प्राप्त करना वह साध्य है। यतिजन-सेवा साधक है, आत्म 
हित साध्य है। विनय साधक है, विद्यालाभ साध्य है। तत्त्यश्रद्धान 
साधक है, निश्चय सम्यक्त्व साध्य है। देव-शास्त्र-गुरुकी प्रतीति 
साघक है, तत्त्व प्राप्त करना वह साध्य है। तत्त्वामृत पान करना 
साधक है, ससार-सेद मिटना साध्य है। मोक्षमार्ग साधक है, संसार 
खेद मिटना साध्य है। 

मोक्षमागे साधक है, मोक्ष साध्य है। ध्यान साधक है, मनो- 
विकार विरूय (होना) साध्य है। ध्यानाम्थास साधक हैं, ध्यानसिद्धि 
साध्य है। सूत्रतात्पयं साधक है, शास्त्रतात्पयें साध्य है। नियम 
साधक है, निशक्रयपदको प्राप्त करना बह साध्य है। नय, प्रभाण, 
नि्ेप साधक है, न्यायस्थापना (न्यायकों स्थापित करना वह) साध्य 
है । सम्बक प्रकारसे हेय-उपादेयक्तों जानना साथक है, निर्विकल्प 
निजरस पीना वह साध्य है। परवस्तुसे विरक्तपता साक्षक है, मिज- 


वस्तुकी प्राप्ति साथ्य है। पर दयी साधक है, व्यवहार धर्म साध्य 
है। स्व॒दया धारक है, निजधमे साध्य है। संकेगदि अगठ शुण साधक 
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हैं, सम्यन्त्व शाच्न है। वेतनआवगा साधक है, संहरणसुख संध्य हैं। 
प्रभागाव साचक है, सनोयदीकरण साध्य हैं। धारणा साथक है, ध्यात 
सांध्य है । ध्यात साधक है, सशप्माथि साध्य है। आत्म साक्क' है, 
अशण्द सुख साध्य है । नय साधक है, अनेकान्स साध्य है । प्रमाण साधक 
है, कस्तुको प्रसिद्ध करना वह साध्य हैं। क्स्तु ग्रहण साधक है, सकल*« 
कार्यसाम््य साध्य है । पर-परिणति साधक है, भवद:ख साध्य हैं। मनिज- 
परिणति साधक है, स्वरूपानन्द साथ्य है। इस प्रकार सांधक-साध्यके 
अनेक भेद जानकर निज अनुमद करों | यह सब स्वरूपानन्द प्राप्त 
करनेके छिए बतलाया है। कमे कल्पना कल्पित' है, आत्मा सहज 
अनादि सिद्ध है, अवन्त सुखरुप है, अनन्त गृुणमहिमाकों बारण 
करता है। बीतरामभावनासे शुद्वोपपोगकों धारण करके, स्वरूप- 
समाधिसे लीन होकर स्वसवेदन शानपरिणति द्वार परमात्मा 
प्रकट करो । 
कोई कहेगा कि आजके समयमें निअ्स्थरूपकीर प्राप्ति कठित 
है, (क्योकि) परिग्रहवन्त” तो बहिरात्मा है, इसलिए ( ऐसा कहनेसे 
१. शुद्धातम अजुमो क्रिया, छुद्ध शा हग दौर, 
मुक्ति-पन्भ साधन बहै, वागजाल सब और ॥ 
“श्री १. बनारसीदाश्॒जी कृत 


नाटक समयसार 
२ पाठान्सतर :-' निजस्वरूपको प्रासि कठिन है।' उसके बदले “ स्वरूप कठिन 
है? ऐसा पाठ है। 


३. बाह्य परम चादे थोदा या बहुत कितना हो क्‍यों न रहे, किन्तु उसमें 
विशेषता, ममत्व, मृतक, गुद्धता या भध्यासक्ति को हैं। मो जितता भमत्थ- 
परिणामदका होल बह उतना ही अधिक प्रिभरही है, किन्त (यारित्र 
लपेकास मेदसामी ) जितना ममत्व कम करेंगा ठतना अपरिप्रही है। मरत 
चकवर्ती छह खष्ककरे: विभूतिके घारक थे, किन्तु के उसके स्वामी नहीं ये। 
ठसे थे कर्मोदयका विवाक्र समझते ये, इस कारण थे उस परिंग्रह्मे रहने 
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उसने) स्वरूप आप्त करयेकी रुचि मिटा दी। (पठाम्तर *--ऐसा 
कहनेबाऊा स्वरूपप्राप्त करमेकी शाह मिटानेबाला बंहिरात्मः है।) 
किन्तु आजसे अधिक परिग्रह चतुर्थकालवर्ती भहापुषण्यवाम तर चक्रवर्ती 
आदिके था, तब इसे तो. जल्प है; वह परिग्रह कहीं जोरावरशीसे 
(बलजबरीसे ) इसके परिभागोंमें नहीं जाता; यह स्वयं ही दौड- 
दौड़कर परियग्रहमें फंसता है। जब काम न हों तब थिकथा करता है, 
उस समय स्वरूपके परिणाम करें तो कौस रोकता है? परपरिणाम 
सुगम, निजपरिणाम विधम बतछाता है। देखो, आश्चर्यकी बाद है 
कि देखता है, जानता है तथापि देखा नहीं जाता, जाना नहीं जाता; 
ऐसा कहते हुए छज्जा भी नहीं आती ! संसार-चातुरीमें चतुर, 
अपनेको जाननेमें शठ, ऐसी हट धृष्टतासे पकड़-पकडकर पररत-व्यसनमें 
गाढ़ हुआ है। स्वभावबुद्धिकों भूलकर, मारी भव बाँधकर (अंध 
होकर) अबधाधुघ दौडा, अपनेको न पहचाना। अब श्रीग्रुरु प्रतापसे 
सत्संग प्राप्त करो, जिससे भवताप मिटे, अपलेको अपनेमें ही प्राप्त 
करे, शामलक्षणसे पहिचाने, अपना चितवन धारण करे, निज- 
परिणति बढाए, निजमें लो लगाए, सहज स्वरसको प्राप्स करे, कर्म 





पर भी नाममाश्रके परिप्रही थे। किन्तु जो बाह्ममे दरिंद्री हैं और अन्तर गमे 
अत्यन्त मुरछासे युक्त है जे बाह्य सामप्रीके संचय बिना भीं बहु परिभ्रही हैं । 
पुन, बाह्य परिप्रह चाहे जितना क्‍यों न रहें, जानी जीव उसे जपन! 
नहीं मानते, इससे बे बछजबरीसे या जबरन्‌ किसीका कुछ बिमाढ़ नहीं सकते। 
पर॒म्तु जब अपने ही परिणाम्र विग्रक्ञ तभी बाहा वस्‍्तुको निमित्तकारण कहा 
जाता है। इससे मात बाह्य बस्तुको दोष देशा ठजित नहीं है। अपनी 
सराण परिणति ही घातक है और बंध करतो है। प. बनारसीदासभीते हीर 
कहा है कि-- 
ज्ञानी ज्ञान सगन रहे, रामादिक सस खओोय ॥ 
चित्त उदास्‍्न करणी करे, करम बन्च रहिं होय !। 


अजुजय प्रकाक्ष | ४९ 
वस्यमकों सिटाए, सिलणें निजरपरिणति आय लगाए, लेंढ5 चिद गूण- 
पर्यायकों ध्याप तब हर्ष पाए, मसविशांय आये, जो स्वेरसात्यावको 
पाए (उसे) निआामुभव कहा जाता है। उसे द्ूरका कौन बतलंपए ? 
(पुनश्ण) भवञ्रभश घटाए, स्वयं अल्खकों पहिचाे, चिंदामन्दको 
दरज्ञाए, अविनाजशीरस प्रात करे, जिसका यश भमजआशीब गाते हैं, 
जिसकी जपार शरद्िमा है। (जिसे) जाननेसे मबभार मिटता है| 
ऐसे सहा अभिकार समयसारको' जान लेना । 


जिओ सदेव, करो ऐसा कि जिससे वह (आत्मा) (आत्माका) 
द्रोही न हो। जिनागममें ऐसी बात कही है कि स्वयंके अवकोकनसे 
शुद्ध उपयोग होता है, परका वियोग भानेसे सहज पहिचाना जाता हैं, 
तीन लोकका नाथ विख्यात हैं। निज अनुरागपृर्वक वीसरागमभावकों 
धारण करो; यह दाँक पाया है, पुनः (ऐसा) उपाय सहीं मिलेगा; 
इसलिए जिससे भवफन्द पमिटे ऐसा भाव धारण करो । अतः मान- 
स्तभकों मिटाकर, मायाजालकों जहाकर, क्रोघाष्निको शुक्षाकर, झोभ- 
लह रियोंकोी मिठाकर, विषयभावनाकों न भाकर चिवानन्द राय-पदको 
देखो, देखो, स्वयं अपनेको गवेधोी (खोजो), पर-वेदताका उच्छेदन 
करके, सहज भाव घरके, अन्तर्वेदी होकर, आनन्द्धाराकों निहारकर 
निरलखयरूप परमात्माको देशों । 


१ आतम दरब जाकौ कारण सदैव महा, 
ऐसौ निजरयेतनयें माव अविकारी है; 
ताह्ीकी घरणहारी जीवकी सकति ऐसी, 
तासों जीब जीयें तिहुँकाल गुणजारी हैं । 
द्रब्य ग्रभ पर्माय ये तो जीव दक्षा सब, 
इसही में वह्यु जीष जीबयहा सारी हैं; 
सबको आधार सार मद्दिगा अपर जाकी, 


जीवन सकति 'दोप जोश सुखकारी है। ५९ | 
अं, ५. ७ 


५० |] [ अनुभव अकाश 
इस परिणतिरूप नारींसे लूलचाकर कुमति सखीके संगत भति- 
गतिमे डोलता हुआ निजपरिणति रानोके वियोगते महा दुःखों हुआ ॥ 
अब निजपरिणति (त्रिया)के संग अतौन्द्रिय भोग भोगो, जहाँ सहज 
अविनाशी रस बरसता है। (पानकी) पीकमे' परम्ररागभणिकी 
कल्पना करके बृधा हो आनन्द मानते हो; इस अश्रकार परमें 
निजभावकीर कल्पना करते हो वह झूठमूठ ही छालसा पूर्ण करने 
जाते हो, सो वह नहीं होगी। आकाशमें एक देव है, उसके हाथमे 
विन्तामणि है, उसके प्रतिबिम्बको अपने बतेनके जलमें देखकर 
(स्वम) मनमे विचारे कि 'मेरे पास चिन्तामणि है ! । उसके विश्वास 
पर परका लाखोका देना किया, उसके क्‍या सिद्धि है” झूठी कल्पना 
तुम्हे ही द्ुःखदायी है। सच्चा चिन्तामणि अपने घरमे है, उसे तो 
देखा नही और (इस ओर) प्रतिबिम्बमेसे कुछ (चिन्तामणि ) हाथ 
नहीं आएगा । अति खेइ करते हो उसमे क्‍या बडाई है ” अब अपना 
सच्चा अखण्डपद देखो ! ब्रह्म सरोवर आनन्द सुधारससे पूर्ण है, 
जिसका सुधारस पीनेसे अभर हुआ जाता है, वह रस पिओ ! 





३ कफके रोगीने पान खाकर थुका है, उसे देखकर चन्ध्रमाके प्रक/शम किखीकों 
एसा श्रम हो कि यह लछारू मणि है। 
२ ज्ञानडपयोग योग जाकी न विद्योग हुवौ, 
निहाले निहार एक तिहू छोक भुप हैं. 
चेतन. अनन्तरूप सासतो विराजमान, 
गति गति भ्रम्याँ तोड अमर अनूप है। 
जसे मण्रिमाद्दि केऊ कचखण्ड माने तोऊ, 
महिसा न जाय वार्म याही को सरूप है; 
ऐसे ही संगारिक सखस्वकौ किचारयों मे , 
मनादिकी अस्तण्ड मेरी चिंदानन्द रूप है ५३० ॥ 
--झ्ञानदर्पण 


अनुशव अकाश ] [| ५१ 
अभ् झनुभववर्जनम्‌ 

पोदयलिक कर्मेसे ही पाँच इन्द्रिय और छट्टू भनरूप संझी देह 
बना है । उस देहयमें उसके प्रमाणमें विद्यमान जीवद्रष्य' भी इश्थिग 
और मनसज्ञाका नाम प्राप्त करता हैं। भावदनह्द्विय, भावशत ऐसे 
छहु फ्रकारके उपयोगरसिणामके भी भेद हुए हैं + एक-एक स्पयोग 
परिणास एकको हो देखता, जानता' है। सनका उपयोग परिणाम 
घिन्ता-विकल्पको देखता, जानता है । परिणाम-विचार दिकल्ए-डिन्‍्ता- 
रूप मानना होता है। ऐसा होसेसे उस प्णाम भेदकों "मन ' नाभ्न 
कहा है । देखो, संत ! अब इसे एक जानका नाभ लेकर कशन करता 
हैं। उस शानके कथनसे दर्शनादि सर्वेशुश आ गए । इन मन«इन्द्रिम 
भेदोंके ज्ञानकी पर्यायका नाम ' मति ' स्ज्ञा है। मन, भेद शानसे (विशेष 
ज्ञानसे ) अर्थसे अर्थान्तर विशेषकों जानता है, उस जाननेको “श्रूत ” 
सज्ञा कहते हैं। वे दोनो शानपर्याये (दो प्रकास्से) कुछप (विपरीत 
रूप) (और) सम्यकरूप हैं । 

मिथ्यास्वीकों मति-शुतरूप जानना है, उस जाननेमें स्व-पर 
व्यापक-अव्यापकक्ती जाति नहीं है। उस शेयकों अपने रूप जाने अथवा 
जाने भी नहीं । मिथ्यात्वीके जाननेमें कुरूपसा-विपरीतता है । सम्यक- 
हृष्टि परको पर जानता है, स्वकों स्व जानता है। मिथ्यात्वी चारित्रमें 
परकों मिजरूप अवलम्बता है। (जबकी) सम्यकदष्टि निजको निजरूप 
अवलंबता है। तम्यकता (सम्यक्त्व) संविकल्प-निविकल्प रूपसे दो 
प्रकारसे है। जधन्यज्ञानी उस पर-जेयकों अव्यापक पर-हरूपत्वसे 
जानकर अपनेकी जाननरूपसे व्यापक जाने यह तो सबिकल्प सम्पकता 
है। दूसरे, जी स्त्रयं अपनेको ही आननरूपसे अपनेकों हीं व्याप्य- 
व्यापक जानता रहे बह निविकल्परूप सम्यकता है। और जो एक 


१. इसका विस्तृत विनेजन अश्मावछोकनके “ अनुसब विवरण ' के प्रकरणमें 
देखना । 


ण्र्‌] [ अनुभव अकाश 


बार एक ही समयमें (स्व) स्वको सर्वेस्वरूपसे जाने तथा सर्ब परको 
पररूपसे जाने बहाँ चारित्र परम शुद्ध है, उस सम्धकताकों परम 
सर्वधा-सम्यक्त्वता कहते हैं। जह केबरूदर्शन-जान पयविनें होती है । 


तथा जिस ज्ञेयके प्रति उपमोग लगाए, उसीको जाने, अन्यको 
न जाने। भिथ्यात्वीका या सम्यश्हब्टिका शेयप्रयुजन शान तो एक 
समान है, परन्तु भेद इलना ही हैं कि मिथ्यात्वी जितना जाने उतना 
अयधार्थरूप साधता है ओर सम्यग्हष्टि उसी भावको जाने उन सबको 
यथार्थरूप साधता है; अंत: उस सम्यस्रष्टिके चारित्रके अशुद्ध 
परिणामसे बन्धन नहीं हो सकता । उन उपयोग परिणामोने बन्ध- 
आखस्रवरूप अशुद्ध परिणामकी शक्तिको रोक रखी है; इसलिए वह 
निराखव-निर्बन्ध है। और सर्वे एक अपनेको ही स्वयं चित्तवस्तु 
व्यापक-व्याप्यतासे स्वयमेय प्रत्यक्ष देखने-जानने लगे और उस चारित्र 
परिणाम निज उपयोगमय जित्तवस्तुमें स्थिरीभूत शुद्ध वीतराग् मस्न- 
रूप प्रवर्तें; उसीकों चारित्रपरिणामजन्य निजार्थ (निजानन्द) होता 
है। इसप्रकार सम्यग्दष्टिके दर्शन-श्ञान-चारित्र सहित परिणाम निज 
चित्तवस्तुको ही व्याप्य-व्यापकरूप देखते हुए, जानते हुए, आचरते हुए 
निजस्वाद छेते हैं। उस निजस्वाददशाका नाम स्वानुभव' कहा जाता है। 


स्वानुभव होनेपर निविकल्प सम्यक्तत्व उत्पन्न होता है। (उसे) 
स्वानुभव कहो या कोई निविकल्प दशा कहो, या आत्मसन्मुख उपयोग 


कहो, या भावमति, भावश्वुत कहो, या स्वसंवेदनभाव, वस्तुमग्नभाव, 
या स्व॒आचरण कहो, स्थिरता कहो, विश्वाम कहो, स्वसुख कहो, 


इन्द्रियमतातोत भाव, शुद्धोपयोग, स्वरूपमम्न, या निशभ्चयभाव, स्वरस- 
साम्पमाव, समाधिमाव, बीतरागमाव, अध्वैतावलम्बीमाव, चित्त- 


१. वस्तु विचारत ध्यावलें, मत पाये विश्राम: 
रस स्वादठ सुख ऊपने, अनुभव याक्रौ नाम । १७। .. समयत्तर नाटक 


अधुभण अकाझ ] | ५३ 


मिरोधसाव, निजणलमंग्राव, यवास्वादरूप भाव,/-इसप्रकार स्वानूअवके 
अनेक नाम हैं; तभ्ापि एक “स्वस्सदरूप अनुभवदक्षा ' ऐसा शुरूय 
नाम जानना। जो सम्यरइष्टि चतुर्व (ग्रुणस्थान) का हैं उसके तो 
स्वानुभ्बका कार रूघु अस्तमु हुतें तक रहता है। (फिर) उसे) 
वह [स्वानुमव) दी्वेकाल पश्चात्‌ होता है। उससे (लविरत सम्या- 
इष्टिके कारूसे) दवेशक्रतीका स्वानुभव रहनेका काल अधिक है और 
वह स्वानुभव अल्पकाल पहचात्‌ होता है। सर्वविरलिका स्वानुमव 
दीक्षे अन्तमुहर्ते तक रहता है। ध्यानसे भी होता है तथा 
अति अल्प-अल्पकाछके पशयात्‌ स्वामृुभव सातयें' गुणस्थासमें बारंबार 
होता ही रहता है। वही परिणाम जो कि पूर्वमें स्वानुभवरूप हुए थे 
वे तो स्वानुभवरूप रहे किन्तु वहाँसे (वे परिणाम ) सुख्यछपसे कमे- 
धारासे निकल-निकझक र, स्वर्सस्वादरूप--अनुभबरूप--हो-हो क र बढ़ते 
रहते हैं। ज्यों-ज्यों बादका कार आता है त्यों-त्यों बाद-बादके 
परिणाम स्वस्वादरसरूप--अनुभवरूप हो-होकर बढ़ते रहते हैं। इस 
प्रकार बहाँसे अनुभवदक्षाके परिणाम बढ़-बढकर पलटते है। ऐसा 
क्षीणमोह ग्रुणस्थानके अन्त तक जानना । 

है मण्य ! तू एक बात सुन...हुम एकबार फिर कहते हैं। यह 
स्वानुभवदद्या स्वसमयरूप' सुख है, शांति-विश्वाम है, स्थिररूप है, 
निजकल्याण है, आराम है, सृप्तिर्प है, सममाव है, मुख्य मोक्षमार्ग 
है--ऐसा है। और यह सम्पयक्‌ सविकल्पदशा बच्चपि यहाँ उपयोग 
निर्मेल है तथापि यहाँ चारित्रपरिणाम परावलम्बी, अशुद्ध, चंचल होनेसे 
स्विकल्पदक्षा दुःख है, तृष्णाके कारण चंचल है, पुण्य-पापरूप ककाप 
(समूह) है, उद्देयका है, असंतोषरूप है, ऐसे-ऐसे बिलापरूप है। 
चारित्रपरिणामकी अपह्या अपनेमें देखी है, इसलिए भरा यहू है कि 


१. सातवें गुणस्थाममें ह्याजुभवदशा बारंगर होती ही रहती है। 


२. पाठान्तर--स्थरुसमबकूम 
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तू स्वानुमवरूप रहनेका उद्यम करता रह, यह हमारा वचन व्यकहारसे 
उपदेश कथन है। ग्रुणस्थानयनुसार जितनी-जितनी विशुद्धता, स्थिरता 
बढी उत्तना-उत्तना सुख बढ़ा | क्ारहवे गुणस्थान तक कथाय कम 
होनेसे स्थिरता बढ़ी (और) मतिज्ञानावरण तथा श्रुतशानावरणके 
क्षयोपशमसे स्वसवेदनरसमें वृद्धि हुयी ॥ स्वसवेदन स्थिरतासे उत्पन्न 
रसास्वादरूप स्वानुभव वह अनन्त सुखका मूछ है । 


बह अनुभव (प्रचंड घाराप्रवाह-मूसछघार वर्षारूप) जागृत 
होनेपर दु ख दावानल रच भी नहीं रहता । मुनिजन स्वानुभवकों 
भववास-घटाका' नाश करनेके लिए परम* प्रत्रण्ठ पवन कहते हैं । 
अनुभव सुधाका पान करके अनेक भव्यजीव अमर हुए। अनुभव ही 
परम पृज्यपदकों करता है। इसके बिना सब बेद-पुराण मिरथंक है, 
स्मृति विस्मृति है । शास्त्रार्थ व्यर्थ है। पूजा, मजन मोह है। अनुभवके 
बिना निविध्न कार्य विष्न है। प्ररमेश्वरकथा भो झूठी है। तप भी 
झूठा है। तीर्थंसेबन झूठा है । 

(अनुमवके बिना) तक, पुराण, ष्याकरण खेद है। ग्राममे गाय, 
श्वानकी माति और वनमें हरिणादिकी भांति अज्ञान-तपस्वी है। 
पुरुष चाहे जहाँ रहे, अनुमव प्रसादसे वह (सदा) पूज्य है। अनुभव 


१ घटा 5 बादल 
२. अनुमौ अख़ण्ड रस धाराघर जम्यो जहाँ, 
तहाँ दुख दावानलू रंच न रहतु है; 
करम निवास भवद्रास घटा आानवेकों, 
परम प्रचण्ड पौनि मुनिजन कहतु हैं । 
याको रस पियें फिर काहकी न इच्छा होय, 
यह सुखदांगी सब जगमें महतु है, 
आननदका धाम अभिराम यह सनन्‍्हन को, 
यहीके घरेया पद सामसों लहतु है। ९५०७] --' ज्ञानदर्षण * 
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>आनन्द, अनुभव-श्र्मे, अनुभव-परमपद, . अतुभव-्अनन्तशूण रससामर, 
अनुभवसते सिद्ध होते हैं। अवुपमज्योति, अभिततेज, गज, अजक,. 
अमल, अवाधित, अरूप, अजर, अमर, ब्विनाक्षी, अछख, अछेद, अभेद, 
अकिय, अमूतिक, अकतृं त्व, अभोकतृत्व, अविगत (नित्य), आनन्दमग्र, 
चिदासन्द इस्यादि परमेश्वरके सर्वे अनन्त विश्वेषणोंकों अनुभव सिद्ध 
करता है; इसलिए अनुभव सार है। मोक्षका निदान, सत विधामका 
शिरोमणि, सुखका निधान, अम्लान, अनुभव है। इन्द्रादि' अनुभवी 
जीव ऐसे मुनिजनके चरणारविन्दका सेवन करते हैं, इसलिए अनुभवसे 
उन ग्रन्थ-गन्थोंमे ( प्रत्येक सद्ग्रन्थमें) अनुमवकी प्रशंसा कही है। 
अनुभवके बिना किसी साध्यकी सिद्धि नहीं है। अनन्त जेतनाचिल्लरूप, 
अनन्तगुणमण्डित, अनन्तच्नक्तिधारक, आत्मपदके रसास्वादको अनुभव 
कहते है | 





३ परुपर आप भानि जगमे अभनादि भम्यो, 
पायों न स्वरूप जो अनादि सुस्तथान है। 
रागद्वेष भावनमें मवथिति बाधा महा, 
बिना मेदशान भूल्यो गुणको निधान है ॥ 
अचल अखण्ड ज्ञानज्योतिक्ों प्रकाश लिये, 
घरमें ही देव चिदानन्द भगवान है। 
कहे “ दीपचन्द ” आप इन्वहूसे पाय पैर, 
अनुमो अमाद पद पावे निरवान है ॥१२४॥ 
दाहा--चिरलक्षण पहिचानतै', ठपज आमद जाप । 
अनुभो सहज सरूपकौ, जगमें पुण्यप्रताप ॥१२८॥ 
जग्रमें शनादि गति जे ते पद घारि आये, 
तेढ सब सिरे ल्टि अम्लुभों निधानकों। 
याके विलु थाये मुनि हु हुपद नमिंदत हैं, 
यह सुलसिन्घु दरसावे समवानकों । 
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धारस्वार सर्वे प्रन्धका सार अविकार अनुमव है; अनुभव 
शाश्वत बिन्तामणि है। अनुभव अविनाशी रसकूप' है। अनुभव भोक्ष- 
रूप है। अनुभव तत्त्वार्थसार है। अनुभव जगत॑-उद्धारण है; अनुभवसे 
उच्च अन्य कोई पद नहीं है, इसलिए अनुभव सदा स्वरूपका करो। 
अनुभवकी महिमा अनन्त है। कहाँ तक बतलायें ? आठ कर्म आत्म- 
प्रदेशघर अपनी स्थितिसे (स्थिति तक) बेठे हैं, बहू सब पुद्गछका 


नारकी हू निकसि जे तीर्थंकर पद पान, 
अनुभो प्रभाव पहुचावे सिरयाणकों । 
अनुभौ भर्नतगुणकसके घरैगा ही का, 
लिहुलोक पूजे हित जानि गुणवानको ||१२६॥ 


दोहा-गुण असन्तके रस सबे, झनुभौ रसके माहि, 
यातें झनुभो सारिखौं और दूसरों नाहि ॥१५३॥ 
प॑चपर मगुरु जे भये, जे हंगि जगमाहि, 
ते अनुभवपरमाद तें, यामें घोख्नो नांहि ॥१०४॥ 
-- शानदपंण ? 
१ अनुमब चिंतामणि रतन, अनुभव है रसकूप | 
अलुभव मारण मोखकों, अनुभव मोखसहूफ ।||१८॥ 
अनुभवके रसकों रसानन कहूस जग, 
मनुभौ अमभ्यास्र अद्डु तीरथकी ठोर हैः 
अनुभौकी जो रसा कहावे सोई पोरसाम्रु, 
अनुभी अघोरसासों ऊरघकी दौर है; 


अनुभोझी केकि यहै कामभेनु जिश्रावेलि, 
अनुमौकों स्वाद पंच अमतकोौ छोर है; 


लतुभौ करभ तोरे परमसों प्रीति जोर, 
अनुभों समान भ घरम कोछ और हैं। २९ ॥ 
+-नाटक समयसार-छत्यातिका १८०१२ 
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खाठ है ॥ तंयके विधाकके तदकते विद्विकार शुअआए; बह विकार जीवका 
है। जोकमबरेरुप, वव्यकमेंस्स सर्व अर्ंझा सुद्गक हैं (और) भाग जीत के 
हैं + एकसौ अडताशीस अक्षतिवर्गणा अड़की बंसी हैं। उनके िधाक 
>उंदयकी ब्वक्तताकां निमित्त पाकर बिद्रिकार हुआ; उस विंकोरंका 
स्वॉग जरींवमे थारण किया हैं। यह भैयरंअक अशुर्द्धभाव॑; शुर्धभाषकी 
शक्ति अशुद्ध हुयी तंब हुआ है । अश्ुद्रता परके निभिससे उफेंदू (कारई, 
उपाधि)--मैंल हैं। (पराठास्तर :--अशुद्ध परिणमर्के निमितसे यह 
कर्ममल लूगा है) परन्तु इसे (जीवने) किया इसलिए इसका है, 
( परन्तु ) इसका मूछ माव नेटी है! काहेसे ?--कि बादलॉकी घटा 
लाल, द्याम, पीत, हरितरूप हीनेसे आकाश बैसा नहीं हुआं। जिंस 
प्रकार रत्नके ऊपर मिट्टी खूब लपेटो तथापि रत्नका प्रकाक्ष मिट्टी 
लपटने पर भी नहीं गया, अंतरशक्ति ज्योंकी त्यों है, उसीप्रकार 
आत्माके अशुद्ध माव होने पर भी आत्माकी दक्शेन-ज्ञान क्षक्ति अभ्यन्तरमें 
ज्योंकी त्यो है। पर पुदूगठका नाटक (खूब) बना है, उसे पुदयलूका 
खेल जान, तू (उसे) अपने आत्माका खेल न जान । 


सो कहते हैं। दस श्रकारका परिग्रह--क्षेत्र, ब्राग, नगर, कूप, 
बापी, तड़ाय (तालाब), नदी आदि सब पुदुूगछ, सता, पिता, करत, 
पुत्र, पुत्री, वधू, बंध, स्वज्ववादि सर्व (कुदुम्बीजन), तप, सिंह व्याक्त, 
गज, महिंर आदि सब दुष्ट, क्षक्षर, अनक्षर, शब्दादि, गाना, बजाना, 
स्नान, भोग, संयोग-वियोगकी सब क्रिया, परिग्रहका मिलाप सो बड़ा, 
परिग्रहका ग्रक्ष सो दरिद्रधादि सब किया, चछना, बैठना, ट्विछना, 
बोलना, काँपना आदि क्रिया, छड़ना, भिड़ता,, चढ़ना, उतरना, कुदना, 
साचना, ख्ेछता, गासा, वजाना आदि जितनी क्रियाएँ सब पुदगरूका 
खेल जातो। दि 

नर, नारक, टि्यच्र, देव उसका वेशब, भोगकरवण,, विफ्यरूप 
इन्द्रियोंदी क्रिया आदि से पुदूयलका नाटक है। दब्यकर्म, नोकर्म 
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आदि से पुद्गलका अखाड़ा है, उसमें तू चिदानन्द रंजित होकर 
शपना जानता है। अपने दक्षत-शान-चारिज्दि अनन्तमुणके अजाड़ेसें 
परिणतिपात्र नाचते हैं, स्वरूप रस उपजाते हैं, जितसे ग्रण हैं उतनोंका 
वेदन करते हैं । उ्रम्यका वेदव करते हैं। सर्व माव-( स्वरूप ) सत्ता 
मृदग है, प्रमेय ताछ है, इत्यादि सब निज अखाड़ा है । इस प्रकार 
अपने निज अखाड़ेमें रंजित न ट्वोकर परके अखाड़ेमें (तूने) ममत्व 
किया, जिसके फलमें जन्मादि दु:खफलऊ (तूने) स्वयं प्राप्त किए । 

अब अपना सहज स्वादी होकर, परप्रेम मिटाकर चेतनाप्रकाशझके 
विलासझूप अतीनिििय भोग भोग; क्या सूठे हो सूने जडमें अपनत्व 
मानता है? तथा परको कहता हैं कि-( यह ) हमें दुःख देता है, 
(परन्तु) उसमें दुःख देनेकी झक्ति नहीं है। दूसरेकी झ्ृढा उलाहना 
देता है, अपनी हरामजादगी ( दुष्टवा )को नहीं देखता । अचेतनको 
नवाता फिरता है और लज्जा नहीं आती। मुर्देसे सगाई करके, 
अब हम इससे ब्याह करके सम्बन्ध करेंगे तो ऐसी बात छोकमें भी 
निद्य है । 

तुम तो अनतझ्ानके घारी त्रिदानन्द हो; जड़में अपनत्व माननेकी 
अनादिकालिन झूठी विडंबना मिटाओं | तुम उसे (मात्र) पर मानकर 
छोड़ो । पराबरणसे ही तुम्हारे दर्शन-ज्ञानमें लाभ नही हुआ है । बदि 
देखने-जाननेसे बध होता तो सिद्ध लोकालोकको देखते हैं, जानते हैं, 
वे भी बेंघते; ( परन्तु) उसके साथ ईछोकालोकके साथ) ( सिद्धके 
परिणाम तादाम्य नहीं है; इसलिए सिद्धभगवान नहीं बेंघते । 
परिणामसे ही संसार, परिणामसे ही मोक्ष मात; परिणाम ही राग- 
हघ-मोह परिणाम करते हैं, उनका मत्न (रक्षा) भी परिणाम हो करते 
हैं । जान-दर्दानमें रागस-द्वेष नहीं हैं, वे (तो) देखने-जाननेमात्र हैं। 
उसकी (परिणासकी) विकारतासे वे भी (दर््षत-झ्लान सी) विकारी कहे 
जाते हैं। यदि देखना-जआानना राग-द्रेष-भोहसे हो तो बेंधता है, 
राग-हेष-मोह न हो तो नहीं बेंचता । यहे परिणामोंकी शुद्धता 
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अमब्यके नहीं होती, इससे ( उसके ) ज्ञान-दर्शनं शुद्ध नहीं होते । 
भव्यको स्व॒रूपाचरणके परिभाभ होते हैं दससे ( उसके ) शान-दर्शन 
शुद्ध होते हैं। 'प्मनन्दि पंचविक्षतिका में कहा है कि--- 
स्वानुष्ठानविशुदधें हस्बोधषे जायते' कुतों जन्म | 
उदिते गर्भास्तिमालिनि कि न विनश्यति तमो नेदयम्‌* ॥॥ 


यहाँ कोई शभ्रएन करे कि--क्स्तु देखनेमें नहीं आती, आननेमें 
नहीं जाती (तो) उसमें परिणाम कंसे दें ? (कंसे छगायें ? ) उसका 
समाधान :-- परको देखता-जानता है वहाँ परको देखनेवारा उपयोग 
है तो देखता है, ज्ञान है तो जानता है। ( उस उपयोगकों अपनेमें 
लगाकर स्थिर करे तो ) बह उपयोग स्वमें अस्तिरूप हुआ, (परसे ) 
नाह्तिरूप हुआ, जो इस उपयोगने ग्रहण किया उसोमें परिणाम 
घरकर, स्थिरता करके, आचरण करके निशाम ग्रहण कर । परिणाम 
शुद्ध करनेमें इतना ही काम है। कहा हैं कि!-- 
“ उवओगमओ जोबों ' इति कखलनात । 
( उपयरेगभय जीव है इस यश्वसानुसार ) | 


क्योंकि परिणाम कस्‍्तुको वेदकर स्वरूपछाम लेता है--बस्तुमें 
लीने होता है। स्वरूपनिवास परिणाम ही करता है। उत्पाद-व्यय- 
भ्रोष्य परिणाभमें आए, उत्पाद-व्यकव-भ्रोव्यर्मे सत्‌॒ओे आया । (और) 

' सत्‌ में सर्व स्वरूप जाया। इसलिए परिणाम-शुद्धतामें सर्वशुद्धता 

आयी । कहां है कि:-- 

१. पाठान्तर :- अंभते' 

२. इस पश्चका माकाजुवाद इस प्रकार है:-- जिसफ्रखर सूर्योदय होनेसे अंघधकारका 
माह होता है उसी प्रकार सम्बकू ऋरिजते दर्लन-कान किछयद होनेसे पुम: 
संसारमें जन्‍म बहीं होका । 

३. वत्पादण्यवपौष्षमुआ सच, सदुदवब्यल्कयम्‌ (-तत्त्यार्थ सृज्ष ध, २९-३०) 
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जीवो प्रिणमदि जदा सुहेण असुह्ेण वा सुही असुझे । . 
सुद्ेण तदा युद्धों हुबदि हि परिणाम सब्जावो' ३। 

--[ अप्रवबनसार ६-९ ) 

परिणाम सर्व स्व-स्वझूपके हैं। पराचरणके दो भेद हैं--द्रभ्य- 

पराचरण और भावपराचरण । परन्तु नोकमं (द्रव्य) पराचरण उपचार 

है, परम्परासे अनादि उपचार है। देबादिक देहका धारण सादि 

उपचार है; द्रव्यकमंयोग अनादि उपचार है। भावकर्म अशुद्ध- 

निश्चयनयसे है । द्रव्यकरमें-नोकर्मका द्रव्यपराचरण उपचारसे है। 

भावपराचरण राग-हेंष-मोह है, उसका आचरण हैं। 

कोई प्रश्न करे कि--यदि रागादिक जीवके भाव हैं, (और ) 

परभाव स्पशे, रस आदिक हैं, (तो) रागादिकको ( वे जीवके भाव 
होने पर भी) प्रभाव क्यों कहा ? 

उसका समाधान :-शुद्ध निम्चयनयसे रागादि जीवके नहीं है, 

वे भी पर हैं, काहेसे ?7--कि वे भावकर्म हैं, उनके नाशसे मोक्ष 

होता है; पर हैं तो छटते हैं, इससे (उन्हें) पर ही कहते हैं । जब 

यह (जीव) रागादिको अपना नहीं मानेसा तब सवर्बंधपद्धति मिटेगी । 

इसलिए पर ऐसे राग्रादिको छोड़कर शुद्ध दशेन-ज्ञान-चारित्र है उसे 

स्व (आपरूप) जानकर ग्रहण करो, यह मोक्षका मूछ' है। परिणाम 
१, इसका भाषानुशाद निम्नालुसार है :-« 

जब परिणाम स्वमायथारी यह जीव शुभ जयवा अदुम परिणानोंसे प्ररिणमता 


है तब यह झुभ व अद्ञुम होता है, और जब शुद्ध परिमामोंसे परिच्रमता 
है तब निश्चमसे शुद्ध होता है। 


२. सदूभुरू कहे भव्य जीवनिसों, तोरहु तुरिल मोहकी जेल, 
शमकितहूप गहों अपनों गुन, करहु शुद्ध अनुभवंकौ खेल । 
पुदृशपिंड सापराशादिक इसंसों नहीं तुम्हारा मेल, 

ओ जह प्रगट गुप्त तुम चेतन जैसे मिन्न तोय छऊझे सैल । 
>> नाटक सक्‍क्‍सार | १२ मे 


अनुभव प्रकाश | | ई१ 
जिस-ओर ढले जैसे होने हैं॥ इसलिए मरकी आवेश्से हुंदाकर निज- 
परिणामको स्वरूफमें लगाओ । उत्पाय-्ययपन्मौय्य अट्युंगीवद्धि- 
हानिरूप अर्थक्रियकारक परिणयमले बचती है। हल 
# अब वेचाधथिकार लिखते हैं # 
क्योंकि दैवते परम मंगलरूप मनिजानुभव प्राप्त करते हैं इसलिए 
देव उपकारी हैं! देव परमात्मा हैं। अरिहन्त परमात्मा साकोर हैं-- 
शरीरयुक्त हैं, और सिद्ध सिराकार हैं; चरम शारीरसे किंखित्‌ न्यून 
आकार हैं, इसलिए (उन्हें) साकार भी कहा जाता हैं। अरिहुन्तके 
अधाति कम झ्षेष हैं इसलिए बाह्य विवक्षामें चार गुण व्यक्त नहीं हुए हैं, 
ज्ञानमें सब व्वक्त हुए है। सो कहते हैं :--नामकर्म संनुख्य रतिरूप 
है इससे सूक्ष्म बाह्य नहीं है, (बाह्ममें व्यक्त नहीं है), (परन्तु) 
केवलूझानमें व्यक्त है। वेदनीयकर्म है इससे याद (बाहमें) 
अबाधितव नहीं हैः अन्तरमें-ज्ञानमें व्यक्त है। अव्याह बाह्य (वाद्धमें 
व्यक्त) नहीं है, (परन्तु) अपने श्ञानमें ज्यक्त है। अशुरुलक-बोव्रसे 
बाह्य (बाह्ामें) व्यक्त नही है, (परन्तु) द्वानमें (ब्यक्त )-है। इस 
अधषातिसे ही व्यक्त नामको प्राप्त नहीं हुए है। नाम, स्थापना, द्वव्य, 
भाव पृज्य हैं, अरिहृत्तका नाम छेले ही परस पदकोी प्राप्ति होती 
है । (योगसारमें ) कहा है कि . -- 
डिन सुसरो जिन चितयो, जिस ध्यायों छुमनेन, 
जिन भ्यायतहि परमयद, 'लूड्िये एक क्षणेन ।। १।॥ 
जिनस्थापनासे सारूम्बध्यान द्वारा निरालम्बपद प्राप्स करता है। 
कंसी है स्थापना (कहा है कि :-- 
कि ग्रद्धाकमथी किमुत्सबमयी अबोभगी एकि किसु । 
जञानानन्वभंवी किभुन्ततमथी कि सर्वक्ोभामयी ।। 
इत्यं कि किमिति प्रकल्पनपरैस्त्वन्मूलिरद्वीक्यता (तोम) 
कि सर्वातिगमेव दर्शयति सा ध्यानप्रसादस्भह: ॥१॥ 


श्र] [ अबुसव अकाश 


मोहोदामदबानऊप्दासने पाथोदबुष्टिसस: । 

ज्ोतो निर्शरणी समोहित घविधो कस्पेन्द्रवल्ली सताम !॥ 

ससार प्रबझान्धकारमणते म्शर्तेण्डबण्ड झूति- 

जेनी मूर्तिस्पास्थतां छ्िक्सुखे मज्य: पिप्रासास्तिचेत्‌' ।। 

स्वसंवेदनरूप वीतराम्रमुद्राकों देखकर स्वसवेदन भावरूप 

अपने स्वरूपका विचार करे .-पूर्वकालमें यह सराग थे, राग मिटाकर 
बोतरागी हुए हैं। वर्तसानमें मैं सराग हुँ इनकी माँति यदि मैं भी 
राग मिटाऊँ वो अपने बीतरागरपदको मैं प्राप्त करू । निश्चय (से) 
मैं बीतराग हैँ । कहा है कि :-- 

“ पिच्छहु अरहो देवों पच्छरघडियों हु* दरसयं मग्ग 

- इति यचनात्‌ ॥। 

१. इन पय्योंका भावानुवाद इस प्रकार है :--हे भव्य | यदि तुझे मोक्षसुखकी 
पिपासा है, उसे प्रास करनेको हत्कट अमिलाधा है, तो तुम्हें जैनमूर्तिफो 
उपासना करनी चाहिए। वह जितदिस्थपृर्ति क्‍या ब्रहास्यरूप है? क्या 
उत्सवभय है १ कया लेमरूप हैं? क्‍या शझ्ञानानन्दमय है? क्‍या उज्षत्तरूप है! 
आऔर क्या सर्व शोमासे सम्पन्न है? इसप्रकर अनेक विकल्पोंसे क्या प्रयोजन 
है ! ध्यामके प्रसादसे आपडी मृ्तिको देखनेवाझे भम्बोंकों कश वहू सर्वातीत 
तेजको दिखलाती है !--हाँ, दिखराती ही है। 

तथा बह मूर्ति (जिनविम्ध) मोहरूपी प्रचष्ड दावानलको शात 
करनेके लिए मेधदृष्टिफे समान है, यह इच्छित कार्याद्षो सम्फ् करनेके 
लिए नदीका शख्लोत है, भह सउजनके लिए कल्पेशारूता है, कल्पलताके समान 
अभीष्ट फल-पअरदाम करनेवाडी है और पअंसाररुषी प्रदरक अधकारका नाश 
करनेके लिए मार्तष्डको प्रयण्ठ झ्ृति है, सूर्यक्य अबल अकाश है। भतः हे भव्य ! 
रेसो ठस बीतरामसूस्ि की उपासना वश्य ऋरनी आाहिए 


२ पाचाणरे गंदी होनेपर मी सासेके यक्षेक एसे अरहत देवकों देखो ( अरहंत 
झेणका दश्शेण करो )) 


अनुभव अकाप्ष ] ६३. 


इस स्थापताके निमिससे सीनकाल तीनलोकमें भ्रव्यजीव धर्म- 
साधते हैं, इससे स्थापना परम प्ृज्य है। द्रब्यजिन--द्रब्यजीय (है) 
बहू भी भावपुज्य है। देससे भाषीतयसे पूज्य हैं। अथवा तोन 
कल्याणक तक द्रब्यजिन हैँ, वे पुज्य हैं। समवशरण मण्टडित, अनेन्त 
चतुष्टययुक्त' भावजिन मव्यजोबोंको तारें, दिव्यध्वनिसे उपदेश देकर 


साक्षात्‌ भोक्षमा्गंकी वर्धा करें--ऐसे परमात्माकों भावजिन कहा 
जाता है । 


अब सिद्धदेवका वर्णन करते हैं। सिद्ध निराकार परमात्मा हैं; 

अनन्तग्रुणरूप हुए अपने अनन्त सुखको गुणों एवं पर्यायोंसे वेदकर 
द्रव्य-युणका उपभोग करते हैं। लोकशिखर पर विराजते हैं। षट्गुणी- 
वृद्धिहानिरूप अर्थपर्याय तथा चरशमदेहसे किजित्‌ न्यूस, प्रदेक्षोंकी 
आक्ृति--आका ररूप ब्यजनपर्याय [से युक्त हैं )। कहा है कि :-- 

मोम गयो गलि भूसिमें जारतस अबर होम; 

पुरुषाकारें झञानसय वस्तु प्रमानीं सोय' । 

देवकी जाने तब स्वरूपानुभव होता है। 

। हृति देवाधिकार: । 





१. ध्यान हुताशनमें अरि घन, झोंक दिखे रिपुरोक निबारी: 
शोक हरथो भवयि सछोकनकौ वर, केबलझान मयूझ्े उधारी । 
लोक भकोक विलोक भगे श्िव, जन्म जरा मृत यंक फ्लारी: 
सिद्धाय थोक वसे शिवसोक, छसिम्हें प्मर धोक त्रिकाल हमारी | ११। 
तीरभनाथ. प्रभास करें, सिनके गुनवमेतमें बुद्धि हारी; 
सोस अयो गलि मृस मैंझार, रद्यो तहूँ ब्योम तदाकृति धथारी । 


छोक भहीर नदी परलि जीर, गये शलिर तीर मये आऑविकारों: 
सिद्धान चौक बसें विवसोक, तिन्हें फय शोक जिकार हमारी । १३३१ 
“- जैन भ्रतक ! व. भूधरंदास--सिंद्धरर्दा: 


६४ ] [ अनुभव अकास 
# अथ शानाधिकारः छ् 


ज्ञान, लोकाछोक सकल ज़ेग्रको जाब्ता है; (क्योंकि) निरचयसे 
जिसका जाननेरूप स्वरूप है ऐसी जानकी श्वक्ति है। वह संसार 
अवस्थायें अज्ञानरूप हुयी है, तथापि विडचयसे निज्रशक्ति जाती नहीं है । 
बादलघटाके आवरणसे सूर्सका तेज नहीं जातर, उसरीक्रकार ब्लानाबरणसे 
ज्ञान नही जाता; आवृत हो जाए (किन्तु) नष्ट नहीं होता + ज्ञान 
सर्व गुणोमें बड़ा गुण है; उसमे अनंतगुण प्रकट जानते हैं । शानके 
बिना जेयका ज्ञान नही होता, ज्ञेकके बिना जानने योग्य कुछ भी 
न होता, इसलिए ज्ञान प्रधान है; अनंत गणात्मक वस्तु तथापि 
ज्ञानसात्र ही है। आचायंने अनेक ग्रन्थोंमें आत्माकों ऐसा कहा 


है। काहेसे कि “ लक्षणप्रसिद्धणा लक्ष्यप्रसिदर्र्थम्‌ '' 
( लक्षणको प्रश्निद्धि द्वारा लक्ष्यकी प्रसिद्धि करनेके लिए आत्माका 
शानमात्ररूपसे .व्यपदेश/ किया जाया है) । जैमे--मंद्रिको श्वेत कहा 
जाता है। यद्यपि मंदिर स्पशे, रस, श्वेतादि अनेक गुण घरता है, 
तथापि दूरसे श्वेत गुण द्वारा भासता है, इसलिए मुख्यतासे >बेत 
मन्दिर कहा जाता है। आत्मामें प्रसिद्ध लक्षण ज्ञान है इसलिए 
ज्ञानमात्र आत्मा कहा है। एक-एक ग्रुणकी अनत क्षक्ति, अनस पर्याये, 
एक अनेक भेदादि सर्वको जानता है। ज्ञानके बिना वस्तु सर्वस्व 
निर्णयरूप ह्वरूपको नहीं जानती, इसलिए ज्ञान प्रधान है। मति- 
ज्ञानादि ज्ञानकी पर्याये है। वह क्षयोपक्षमज्ञान अंश शुद्ध हुआ (इससे) 
पर्याय शेयाकार ज्ञानपर्याध द्वरा लोकालोकको जानती है। शेयका 
नाश होता है किन्तु ज्ञानका नाश नहीं है; इसछिगे जितना ज्ञेय 
उतना शान, मेचकू उपयोग लक्षण शान (है), उपचारसे ज्ञानपें जय है, 
इसलिए वस्तुस्वरूपगें शेयके बिताझसे शानका विनाश नहीं है । 

यहाँ कोई तकं करे क्रि-झानमें सर्व ज्ञेय उपचारसे हैं, तो स्वन्ञ- 


अनुभव प्रफोश ] [ ६५ 
पद उपचरित हुआ, उपचार झूठा है तो क्या सर्वश्ञषद पूंदा हुआ ? 

उसका संभाधान :--जिसके उपचारमत्रसें ही लौकालीक भासित 
हुआ, शो उसके मिश्चयज्ञानकी महिमा कौस कहे ? यह शान, स्वसंवेदन 
ही होता हुआ, सर्वको जानता हैं। स्‍्वको आनंते हुए परका जानना 
स्थापित होता हैं, परकों आनतें हुए स्वका जानना स्थापित होता 
है। परकों अपेक्षासे स्व है, स्वकी अपेक्षांसे पर हैं। विवक्षासे वस्तु- 
सिद्धि है (और) शानसे स्वरूपानुभव है। 


यह ज्ञानाधिकार है। 
७ अब ज्ेयाणिकार लिखते हैं + 


“ ज्ञातु योग्य जेय ” जानने ग्रोग्य पदोर्थको शेय कहा जाता है। 
उस पदार्थक्री तीन अक्स्थाएँ हैं। द्रज्य ” गुण॑-अवस्था! और 
पर्याय-अवस्था , (उनमें ) द्र्य-अवस्था मुख्य है । काहैसे ?-.कि पदार्थ 
प्रव्य-अवस्था न घरे तो द्रब्मके बिना गुण-पर्यायकी व्यापना न हो, 
तो द्रव्य (भी) न हो, तो पदार्थ (भी) न हो, इसलिए द्रव्य-अबस्था 
मुख्य है। फिर गरुण-अवस्था है। काहेसे ?--कि गुणके बिना द्रव्य 
नहीं होता इससे " गरुणसमुदायों दृत्यं' ', ऐसा जिनक्चन है । पर्याय- 
अवस्था न हो तो वस्तुकों फरिणमित कौन करेगा ? उत्पाद-व्यय- 
श्रीष्य (श्री) नहीं स्ेंगे । पह-एुणीवृद्धिह्नि नहीं होगी, तब त्तो 
अथंपर्यायका अभाव होनेसे कस्तुका अभाव होगा, इससे पर्शाथ- 
अवस्थासे सर्वसिद्धि है । हट ४ 


देब्य, गुण-पर्यावमें व्यापता है। गुण, धब्य-यर्मायमें व्यापता है 
तन्षा 'कर्कय, सुण-द्वव्यमें ब्योपती है--सीनों अबस्थाएँ पदार्थकी हैं । 
पदार्थ सत्य (-स्य) अक॑स्थासे अस्ति है, परचतुष्टंय-अवशस्थासे नास्ति 


१. भुकामुदांथ यह हब्य है | 
अ. प्र, ९ 
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है; गुण--अवस्थासे अनेक हैं, बस्तु-अवस्थासे एक हैं; भुणादि भेदसे 
भेदरूप है, अभेद वस्तुस्वरूपसे अभेद है; इब्यसे सित्य है, 
पर्यायसे अनित्य है; शुद्ध निइबयसे शुद्ध है, सामरान्य-विशेषरूप 
वस्तु (होनेसे) वस्तुत्व है, द्रव्यके भाबकों घरनेसे द्रव्यत्व है, 
प्रमेषके भावकों धरनेसे प्रमेयरूप है, अगुरुकुधुके भावकों घरनेसे अग्रुरु- 
लघु अवस्था है, प्रदेशको घरनेसे प्रदेशरूप है, अन्यत्व-गुण-छक्षण-भेद 
अन्यसे अन्यत्व है, स्व परसे अन्य है, नाना (अनेक) पदार्थोस्ति अन्य 
है, द्रष्यत्व है, पर्यायस्‍्व है, सर्वगत (है,) असवंगत है, अप्रदेश्षत्व है, 
मू्त है, अमूर्त है, सक्रिय, अक्रिय, चेतन, अचेतन, कत्‌ त्व, अकतृ त्व, 
भोकतृत्व, अभोक्‍त्त्व, नाम, उपलक्षण, क्षेत्र, स्थिति, सस्थान, सरूप, 
फल, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाक, सज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन, वत्स्वभाव, 
अतत्स्वभाव, सप्त भंगरूप अम्योन्ययुणसे सिद्धि, गतिहेतुत्व, स्थिति- 
हेतुत्व, अवगाहहेतुत्व, बतेनाहेतुत्व, चेतनत्व, मूत्व आदि विशेष 
गुणरूप पदार्थ सामान्य-विशेष स्वभावक्रो धारण करता है। अनेक 
(भिन्न-भिन्न) पदार्थ (से तथा) एक पदार्थेसे जेसी विवक्षा हो वेसी 
समझ छेना । 


पदार्थ सत्तारूप है। सत्ता, महासत्ता' अवान्तरसतता (ऐसे) 
दो भेदवाली है। सत्व और असत्त्व, त्रिकक्षण और अज़िलुक्षण, 
एकत्थ और अनेकत्व, सर्वेपदाययस्थितत्व और एक पदार्थस्थितत्व, 
विश्वरूप और एकरूप, अनंतर्पर्यायत्व' और एकपर्यायत्व। ' द्रव्य 
ऐसा द्रब्यभाव सर्वद्रव्योमें वह महासत्ता | 'जीवद्रठ्य ' 'पुदुगल द्रव्य ' 
ऐसे स्वरूपरूप बतें वह अवान्सरखत्ता । द्रब्यससा अनादि अनंत 
है, पर्यायससा सादि-सान्त है। स्वरूपसत्ताके तीव प्रकार हैं--द्रब्य- 
स्वरुूपसत्ता, ग्रुणसत्ता, पर्यायसत्ता । ब्रुणसत्ताके अनंत श्रेद हैं, 





१. समस्त पदार्थोके अस्तित्वशुणको प्रहण करनेवाली सत्ताझ्, भहासत्ता कहते हैं। 
२. किसी विवक्षित पदा्यंकी सत्ताको, अवान्तरसता कहते हैं। 
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जानसत्ता, व्शनसत्ता, अमंतगुणसत्ता (यह सब ) प्रथम्त्व भेद 
नहीं हैं, किन्तु अन्यत्व भेद हैं। जिसने कुछ निज द्रत््य गुण, पर 
द्रव्य गुण हैं, सर्व द्रव्योंकी अतीत, अनागत, बर्तेमानरूप तीनकालकी 
लितनी पर्यायें हैं, नव पदाे, द्रब्य-गुण-पर्याय, उत्पाद-व्यय-प्रौव्य 
“इन सकको आंगममें शेय नामसे कहा है। जो कुछ ज्ञानभोचर 
हो उस सबको शैयके तामसे जानो ! 

'जातु योग्य जेयं ” यह शेयाधिकार (पर) जशेयकों जानते हुए 
परको प्रकट करता है, इससे निजशेयको आनकर स्वरूपानुभव करना । 
# अब निजरधर्माधिकार कहा जाता है ४ 

वस्तुस्वभाव वह निजधम, तो आत्माका निजधर्म--निविकार 
सम्यक ग्रयारूप अनंत गुणपर्याय स्वभाव--उसे धर्म कहते हैं । निश्चय य- 
ज्ञान-दर्शनादि अपने धर्म हैं! जीव निजधम घरते ही परम शुद्ध है । 
निज अर्थात्‌ सक, उसका धर्म अर्थात्‌ स्वभाव, उसे निजधर्म कहते हैं । 


प्रधत :--अपने स्वभावरूप सर्वे पदार्थ हैं, उनका धर्म वह उनका 
निजधर्म है। बात्माका (घर्म) आस्मामें है, अतः ज्ञान-दर्शनकों हीं 
निजधमें ऐसा न कहो ? 

समाघात :--स्वभाव तो सब सबको ही (स्वगुणोंकों ही) कहलाता 
है । उनका घममे (बहू ) उनका स्वभाव, वह तो ऐसा ही है। परन्सु 
तारणघर्म, शजीवधर्म, प्रकाधघर्म उनके घर्मकों प्रकाशते हैं। ऐसा 
घमं--परमधर्म, हितरूपचर्भ, असाधारणमर्म, अतिनाक्षी सुखरूष धर्म, 
बेतनाप्राणधर्म, परमेश्वरधमं, सर्वोपरिधर्म, अनंतगुणधर्म, शुद्धस्वरूप- 
परिणति धर्म, अपार महिमाधारकधम, निजशुद्धात्मस्वभायरूप धर्मे-- 
वह निजवर्म है। उनका विशेष भेद कहा जाता है :-- 

हस अनादि संसारबें जीव कर्मयोगसे अन्धादि दुःख भोगता 
है। यह रेस परेधरभेको निजलमे सानता है, इसलिए दु:ख प्राप्त करता 
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है । यह तो सत्य है । काहेसे ?-..कि प्रद्धि सरदार--अधान पृशकको 
निद्य माने तो दण्ड पहता है। निद्य देहमें जेलसघर्म माने तो वह 
उन पाएगा और अवश्य प्राएगा । शुद्ध चेतन्यथर्मको अब भ्रम आने 
तब वह संसार-तारणघरं, अनंतचेतनारूप घधं्म जाने, उसके द्वारा 
शुद्धचंतन्य जीवधर्म, स्वश्नेय-परज्ञेयको प्रकाशे इसछिए प्रकाशघर्भ, 
उसमे स्वंद्रब्योके धर्म प्रकट किये, उनके घर्मोंको प्रकट ले आया । 

सबसे उत्तम इसलिए परमघर्म, निजरूपसे अनंत सुख होता है 
इसलिए हितधर्म, अन्यमें नहीं है इसलिए असाधारणथर्म, सहजरूप 
अविनाशी आनन्द है इसलिए अविनाशी सुखरूपधर्म, चेतनाप्राण धरता 
है इसलिए चेतनाप्राणघर्म, सहजहूप परमेश्वर है ऐसा स्वभावमय 
परमेश्वरधर्म, सबसे उत्कृष्ट है इसलिए सर्वोपरिधर्म, जिसका स्वभाव 
अनतगुणरूप है इसलिए अनतगरुणघर्मं, शुद्ध होने पर सदेव शुद्ध 
स्वरूपसे परिशभित होता है इसलिए शुद्धस्वरूपपरिणतिधम, अपार 
महिमा सहित है इसलिए अपार महिमाधारक धर्म, अनत शाक्तिको 
धरता है इसलिए अनन्तशक्तिरूपधर्म, एक गुणकी अनंत पर्यायें, ऐसे 
अनतगुण अनंत महिमाकों धारण करते हैं--उस निजधर्मकी महिमाको 
कहाँ तक कहे ? एकदेश निजधर्म धारण करनेसे भी संसारपार होता 
है । कोहेसे ?--कि एकदेश होने पर सर्वेदेश होता और होता ही है । 
इससे ऐसा जानों (समझो) कि ' परघर्मसे अनंत दुःख, निजधमंसे 
अनंत सुख । इसछिए निजधर्मको धारण करके अपने परमेश्वरपदको 
प्रकट करो । निज्रधमंकी घारणा अनुभवसे होती है। निजपघमे हीनेसे 
अनुभव होता है। इसलिए अनुभवसार सिद्धिहेतु निजधर्म-अधिकार कहा । 

क्र झब सिश्रथर्म-श्धिकार कहा जाता है $# 

वह मिश्रर्म अतरात्माको है / ऐसा कोहेसे ?-..कि स्वृरूप- 
श्रद्धान सम्यक (है , और) जितना कपायु-अंध है उतनी राग-प्रेश्न 
धारा है। आत्मश्रद्धाभावमें आनन्द होता है। कषाय सर्वथा नहीं 
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गए, अुख्य अ्रक्षोभाव है भर गौण फरभाव है, एक अलण्ड चेतना- 
माव ' सर्वभा नहीं हुआ! है, इसलिए मिश्रश्लीव है । ओरहंये गुगस्थान 
तक अज्ञानधाव--एकदेश अशानबेतता है और कर्मंभेतना भी है; 
इसलिए सिअ्रयारा है । उपशोगमें स्थरूपकी प्रतीत्ति हुँगी किन्‍्तु शुभा- 
शुभ कमेंकी धारा बहती है, उससे रंजकमाक कर्मधारामें है। परन्तु 
स्वरुपअद्वन ओक्षका कारण है, मवशाघा मिटानेमें समर्थ है। कमं- 
धाराकी ऐसी कोई दुनियार गांठ है कि मद्यपि प्रतीतियें स्वरूपका 
यथादयें निर्णय किया है तथापि सर्वथा (स्वरूण) न्यारा नहीं हुआ 
है, मिश्ररूप है। 

यहाँ कोई प्रहन करें कि--संम्यक गुण क्षायिक-सम्यर्इष्टिको 
सर्वथा हुआ हैं या नहीं हुआ ? उसका सम्राघान कहों । 

यदि ऐसा कहोगे कि स्वेधा हुआ है तो (उसे) सिद्ध कहो । 
काहेसे ?--कि एक मुण सर्वेधा विमल होनेसे स्व (गण) शुद्ध होते 
हैं। सम्यकगुण सर्व गुणोंमें फैला है, (इससे) सम्यस्शान, सम्यग्दक्षेत 
सर्वे गुण सम्यक हुए। (परन्तु) सर्वथा सम्मश्झान नहीं है, एकदेश 
सम्यग्ज्ञान है। स्वेधा सम्यरक्षान हो त्तो सर्वधा सम्बकगुण शुद्ध हो, 
इसलिए सर्बथा नहीं कहा जाता । 

(तथा) यदि किंचित्‌ सम्यक गुण शुद्ध कहे तो सम्यवत्वभुणका 
घातक जो मिथ्यात्व-अनंतानुबन्धी कर्म था वहू तो नहीं रहा; जिस 
गुणका आवरण आए जह गण (सर्वथा) शुद्ध होता है इसलिए 
( सस्मंकंगुश ) किचित (शुद्ध) भी नहीं बनता । 

तो किस अकार है? उसका समाधान किया जाता है:--बह 
आवरण तो गया परन्तु सर्बमुक्त सर्बथा सम्यक नहीं हुए हैं! आवरण 
आनेसे सर्वग्ुण सर्वथा सम्यक्‌ गहीं हुए इशॉलिए परम संभ्यक मंहीं है । 
स्ेगुण साक्षात्‌ सर्वथा शुद्ध सम्पर्क हो तब ' एरन संम्धक ' ऐसा ताम 
होता है। विववाप्रमाणसे कथन प्रमाण है। उस दर्श्-प्रति की 
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पौदयलिक स्थिति जब नाश्ष हुयी तमभी इस जोवका जो सम्बन्शसुण 
मिध्यात्वकूप परिण्मा था यह सम्यक्‍त्वगुज सम्पूर्ण स्वभावक्त्प होकर 
परिणमा- प्रकट हुआ । चेतन-अचेतनकी शिन्‍्न प्रतोतिसे यह सम्यक्त्व- 
गुण विजजातिस्वरूप होकर परिणमा, उसका लक्षण शानसुण अनंत- 
शक्ति द्वारा विकाररूय हो रहा था, उस गुणकी अनंतशक्तिमें कुछ 
शक्ति प्रकट हुयी । उसका सामान्यतः: नाम सति-श्रुत हुआ कहले हैं, 
अथवा निम्चयश्रतज्ञान-पर्याय कहते हैं, जधन्यज्ञन कहते हैं; शानको 
शेष सर्व दक्ति रहीं वे अज्ञान--विकाररूप होती हैं। उस विकार 
शक्तिको कमंघारारूप कहते हैं। उसी प्रकार जीवकी दर्शनश्षाक्ति 
अदर्शनरूप रही है । उसी प्रकार जीवके चारित्रकी कुछ शक्ति चारित्ररूप 
ओर शेष कुछ विकार रूप हैं । इसी प्रकार भोगगुणका (समझना) । 
सर्वंगुण जितने निरावरण उतने शुद्ध, शेष बिकार, यह सब मिश्रभाव 
हुआ । प्रतीतिरूप ज्ञानमें सर्वे शुद्ध श्रद्धाभाव हुआ है, परन्तु ज्ञानको 
तथा अन्य ,णोंको आवरण छझगा है इसलिए सिश्रभाव है, स्वसवेदन 
है, परन्तु सववे प्रत्यक्ष नहीं है। सर्वे कर्म-अश जाने पर शुद्ध है, 
अधाति रहने पर (भी) शुद्ध है। घातियाके नाशसे ही सकछ" 
परमात्मा हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान तो हुआ है। 

तथा सिद्ध निकल सकल कर्मरहित परमात्मा" हैं। अतरात्माको 
ज्ञानधारा और कमंधारा हैं । 

कोई प्रश्न करे कि बारहवे गुणस्थानमें दो घाराएँ हैं या एक 
ज्ञानघारा ही है? यदि (एक) ज्ञानघारा ही तो (उसे) अंतरात्मा 
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पै.2 ० तिनमें जाति मिबारी) 
श्री अर्विन्त सकल परमातम, झोकास्पेक निहारी | 
२. ज्ञासशरीरी त्रिधिध कमेलल वर्जित सिद्ध महंता; 
ते हैं निकल समल परमातम, भोगें क्रम अजन्ता | 
+-लहहारा -- पं, दोलतसंभजी 
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गत कहो; और यदि दोनों घाराएँ हैं तो बॉरहवें गुमस्थानमें मोह क्षय 
हुआ है, राग-हेष-मोह सब यश हैं (तो) दूसरी कर्मचारा वहाँ कहाँ रही ? 

उसका समाधान :--ज्ान परोक्ष है, (क्योंकि) केवलक्षानावरण 
है इसलिए अज्लानभाव बारहवें गुणस्थान तक है; इससे अंतरात्ता 
है, प्रत्यक्ष ज्ञान बिला वहू परमात्मा तहीं है। कषाय बए, किश्सु 
अज्ञानभाव है इसलिए वह प्ररमात्मा नहीं है, अंतरार्मा है। 

प्रहन :--बा रहये (गुणस्थान ) में अज्ञान क्‍या ? 

उसका समाधांन :--कैवलज्ञानके बिना सकल पर्मायें नहीं भासतों 
--वही अज्ञान है, निज प्रत्यक्षके बिना भी अज्ञान हैं, इसलिए ' अज्ञान 
संज्ञा हुयी । 

यह मिश्र-अधिकार (कहा) । 
# निश्चय वस्तुस्वरूप # 

अब, निशचयसे वस्तुका स्वरूप जैसा है वेसा उसका कुछ वर्णन 
किया जाता है। वस्तुका अपना निजस्वरूप अनन्तगुणमय है, उसमें 
दर्शन, ज्ञान, चारित्र प्रधान है | काहेसे ?--कि देखते-जासभे, 'रिणमन 
द्वारा वैदनेसे रसास्वाद अनुभव होता है, वहाँ सुख सम्यकत्व प्रकट 
होता है। उनके द्वारा ेतना जाननेमें आयी तय चेतना सत्ता, चेतन- 
बस्तुत्व, चेतनव्रव्यत्व, प्रमेमस्व, प्रदेशत्द कहे । इसलिए दक्षेन, ज्ञान, 
चारित्र प्ीववस्तुका सबंत्व है। द्रव्य, गुण, पर्याय यह वस्तुकी अबस्था 
हैं। भनादिनिषन वस्तु अखण्ड चेतनारूप वर्तती है, परन्तु अनादि 
कर्ममोगसे अश्युद्ध हो रही है। सुललनिधानकों नहीं जानती तथापि 
शुद्धस्वरूप है । 

जैसे किसीते किसी एक ज्ञानवान युरुबसे कहां कि हमें शुद्ध 
सेकनको प्रासल बतस्ूतओं | तब उस पुरुषमे कहा कि--अमुक एक 
शहानबान है उसके पास जाजो,-कह तुम्हें अकर|एशा--प्रपप्ति कराएगा। 

सज बह (वहाँ) समा । जाकर प्रेश्स किया कि हमें सेसनकों 
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प्राप्ति कराओ । तब उसने उससे रहा कि--समुद्रमें एक सभ्छ रहता 
है, उसके पास तुम आओ, वह मच्छ ,सुम्हे अंतन्यफ्रप्ति ऋराएगा.।' 


तब उश्चके उपदेशसे यहू पुरुष उस मच्छके पास गयो'। जाकर 
प्रहण' किया क्री हमें छुद्धचेतन्थकी प्राप्ति कराओ । तथ मच्छने ऐसा 
बख्न कहा कि--हमारा एक काम है वह पहले कर दो, तो फिर 
तुम्हें चिदानन्द्म छीन करें | तुम महान संत हो, हमारा कांये किसीने 
अभी तक नहीं किया है, तुम्र पराक्रमो दिखायी देते हो; इससे यह नियम 
(निर्णय) है कि हमारा काय्े कर देनेपर अवश्य तुम्हारा कार्य कर देंगे 
ऐसा सत्य जानो । तत्र हू पुरुष बोला कि तुम्हारा कार्य करूँगा, सन्देह 
मत करो । तब मच्छने उससे कहा कि--मैं बहुत दिनोंका प्यासा 
इस समुद्रमें रहता हूँ, मेरी प्याक्त नहीं बुझी, पानीका योग नहीं 
मिला, कहीसे यत्व करके पानी लाओ, बड़ा उपकार करो, भेरो 
प्यात बुझाओ । महाजनकी रीति है कि परदु:ल् मिटाए इसलिए 
इतना उपकार करो, मैं तुम्हें चिदानन्द प्रत्यक्ष बतलाकर प्राप्ति 
कराऊँगा । 


तब वह पुरुष बोला कि--तुम ऐसा क्‍यों कहते हो ? सदा जल 
समूहमें तो रहते हो, (इसलिए) एसा ये कहो कि “जल छाओ '। 
समुद्रकों भोर देखो; यह जलसे प्रस्पक्ष भरा है। 

तब मच्छ बोला कि-बदि तुम ऐसा कहते हो, यह बात तुम 
मानते हो ? (तो) छुम चिंदानन्द प्रत्यक्ष हो, चेतना है तो ऐसा 
विचार तुमते किया है। अब तुम हमसे पूछने आए हो, परच्तु 
चिंदानन्द हूंस परमेश्वर तुम्ही हो, इसलिए स्थिर होकर सम्देह छोड़ो, 
अपने चैतन्यस्वरूपका असुभञ् करे, परके अनादि योगम भी आत्मा 
ज्योंका त्मों है; परमें अत्यन्त गुप्त हुआ है; तथापि देखनेका स्वभांय 
नहीं गया, झानभाव सहीं गक, परिणशतत (प्ररूष) मंहीं हुए हैं। 
परको भावरणसे आावत हुए, मलिन हुए। परन्तु निरच्रय्से जलप्ड 
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स्वरुप चिंदानन्द अनोदिकां है । बंह ज्योका त्थों बना हुआ हैं, कही 


घटा या बढ़ा महीं है, सत्र) श्रम कल्पनोसे स्वरूप अूला है। 
परको ही स्व मॉनिनैसे क्या हुआ? सो कहते हैँ-- ४ ' 
जैसे कोई हाथ्म रहे हुए चिंन्तामणिकों भृंछकर कॉचिके टक्ेको 
रत्न मानूकर चछाए तो वह रत्न नहीं हो जाता और वैन्तामंणिको 
काँच जाने तो वह काँच नहीं हीजाता | चिन्तामणिपना नहीं जाता। 
उसी प्रकार आत्माकों पर जाने तो पर नहीं ही जाता और परको 
आत्मा जाने तो वहू आत्मा नहीं होजाता*; वस्तु अपने स्वभावकों 
त्याग किसी काल नहीं करती । वस्तु बस्तुत्वको नहीं छोड़ती, अपने 





१, मिहचे निहास्स ही आतमा अनादि सिद्ध 
शआाप॑ तिजभूछ हीं तें भयी पिवद्दारी हैं; 
शामकसकति ग्रथाषिधि सो हो गोप्य दई, 
, अगट आड्शामम्राव दक्ष घिससारी है' 
अप्नो न रूप ज्यम और ही स्यौं और भाने 
कने बहु खेद निज रीति न संभारी है; 
ऐसे ठो अनादि अड्डों कहा सिद्धि साभी ह 
कम नैकहू निहारो मिप्नि चेतना तुम्हारी है । (--शावदर्पण-४७) 
२. शाम उपग्रोग योग जाकौं, न विद्ोग होय 
मिट्टने मिद्धारे एक तिड्लें छोक सूप है; 
चेतन अनंत ,जिदरुप सासतों विराजमान 
गति यति अ्रम्योँ तोझक अचल अनूप है। 
ऊसे मणिमादि कोई कांत्रकश्ड माने तोड़ 
भद्दिमा न जाय वामैं वाहीकी सरूप है 
: ऐसें डी संभारिके सकफ्कों:बिचाओं में « 
मनाविको अंखण्ह मेरो चिदामन्दरूप है | (--शानदपण-३ ०) 
१७ 
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दरब्पको नहीं छोड़ती, अपने प्रमाणकों नहीं छोड़तो, अपते; प्रदेशकों 
नहीं छोड़ती--इत्मादि आवको नहीं छोड़ती; इस्नलिए वह अनादि- 
प्रदेश-प्रमाणकी (अनादिसे बरले ञा रहे अपने ब्रदेशप्रमाणकों) नहीं 
छोड़ती । (वस्तु) शुद्ध-अशुद्ध दोनों अवस्थामें अपने द्रव्य-क्षेत्र-काल- 
भावकी दक्षा नहीं छोड़ती। (उसकी) महिमा अनन्त अमिट है, 
(कर्थात्‌) किस्तीकी मिटायी नहीं मिट्ती, निश्चयसे जो है सो है । 
(इसलिए) निजवस्तुको श्रद्धान, झानादि अनंतयुणमात्र (रूप) जानकर 
अनंत सुख करे तो सुखी हो । उपायसे उपेयको प्राप्त किया जाताहै। 
बह उपेय, जानन्दघन परमात्मा परमेश्वर है। उसका उपाय इसलिए 
करना कि 'संसार-अवध्थामें ही दरीरमें कर्मबन्धसे गुप्त हुआ, 
परभावनासे दुःखी हुआ, अपना परमेश्वरपद नहीं पाया । उसका 
उपाय हो तो उपेयको आप्त करे । कह उपय कहा जाता है :-- 


अपने स्वरूपकों प्राप्त करनेका उपाय, अपना उपयोग है। 
अन्य' उपाय तप-जप-संयमादि शुभकर्म है। जिसमें परमात्माकी 
भक्ति, शुभ भी प्रतीतिसे, कारण भी है। क्‍योंकि ध्यानसे कार्यकी 
सिद्धि होती है। ग्रन्थ-उपदेश भी कारण है; परस्तु उपयोग आने पर 
शुद्ध होता है, इससे उपयोगकी एकदेश शुद्धताकी वृद्धि ज्यों-ज्यों हो 
त्यों-त्यों मोक्षमार्गेमें चढ़ता है। यह श्री जिनेन्द्र भगवानका निराबाध 
उपदेश है। सकल उंपांधि अनादिसे रूगी आ रही है (किन्तु) जब 
उपयोगसे समाधि छगे तब साक्षात्‌ शिवपंथ सुगम होता है। अनेक 
संत, स्वरूप-समाधि धर-धरकर पार हुए हैं। अब कुछ समाधि-वर्णन 

करते हैं-- 

# समाधि वर्णन # 


सम्राधि तो प्रथम ध्ययत होतेसे होती है। बहु ध्यान एकाग्र- 





१. मह कथन निमित्ततें है। 
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चिन्तानिरोध होनेसे होता हैं। वह चिन्तानिरोध राग-हेषकों मिटाने 
पर॑ होता है। बहु राग-द्वेष इष्ट-अनिष्ट संमागम मिटांने पैर मिट्ता 
है। इससे जो जीव समाधि-वांछक हैं वे इष्ट-अनिष्टका संमागम 
मिटाकर, राम-देषको छोड़कर, ( अन्य ) जिन्ता मिटाकर, ध्यानमें 
सम घरकर, चित्स्वरूपमें समाधि लगाकर निजानन्दकों भेटो । स्वरूवमें 
बीतंरागतासे ज्ञानमाव हो तब समाधि उत्पन्न होती है (और) बह 
अपने स्वरूपर्मे मन लौन करता है। द्रब्ध-गुण-पर्यावमें धरिणाम 
लीन (रहते हैं), स्वसमय समांधि ऐसी होती है । 

तब इन्द्रादि सम्पदाके मोग रोगबत भासते हैं। “द्रव्य '* ऐसा 
नाम द्रवणसे होता है। परिणामर्से गुंणोंको द्रंबे (भ्राप्त हो) यह 
द्रव्यत्वलक्षण है; इसलिए गुणद्रव्यमें (गुणसमुदायरूप द्रव्यमें) परिणाम 
लीन होते हैं। गुणब्रण्यमें द्रव्यत्व लक्षण है। जब परिशामसे द्रव्य- 
गुण मिल गए तब द्रव्यत्वकी एकदेशता (परिणाभकी एकदेश छीनता) 
साधकको ऐसी हुई कि यह अनेक परिषह्कों वेदना नहीं बेदता । 
रसास्वादर्मे लीन आनन्दरस तृप्त हुआ । जब मन परमेश्वरमें 
घपिलकर छीन होता है, ( वहाँसे बाहर ) नहीं निकलता, परमानन्दका 
वेदन करता है तब स्वरूपकी धारणा होती है। 

निरन्सर जहाँ अचल ज्योतिका विहास अनुभव श्रकाशमें हुआ, 
( वहाँ ) उपयोगमें परिणाम जुड़े । ज्यॉ-ज्यों दर्शन-जशान-चेतना अनूष, 
अखष्हित, अनंत मुणमंण्डित स्वर्पको जानकर रसास्वाद ले, स्थॉ- 
त्यों परविस्मरंण होकर, पर-उपाधिकी लीवंता मिटकर, समाधि 
प्रकटती है, तब सम्यक प्रकारसे उत्कृष्ट स्वरूपवेशा होता है। 
सम्ययान होनेपर वस्तुकी महिला जातता है, आननेत्रर आसन्द होता 
है । जान, अर्कों लाकता है; झान सर्शनकों जाजता हैं, शर्त सर्वदुरोको 
जानता है, द्रभपको चानता है, पर्वायकों ऋबका है, एकदेश भेदसे साधथकर- 


१. शुपातवन्ति गुजे: का हुयन्त हि इंब्यें।. -- स्वाधेसिड 
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ज्ञाव जानता है। जानसे बस्तुको जाबनेपर परमपतव प्राप्त करता 
है । उसके जेसा (परमपद जेसा) सुख परोक्ष ज्ञानमें भी है। प्रत्यक्ष 
प्रतीतिमे वेदता है। वहां आयनन्द ऐसा होता है। संप्रज्ञात-समाधिमें 
दु.छादिकी वेदत्ा प्रत्यक्ष होनेपर भी वेदता नहीं है। विधान, स्वरूप 
बेदनेका है। मन विकार जितने अंश्वमें विलयको प्राप्त हुए उतनी 
समाधि हुयी, (और) सम्यग्शानसे वस्तुका जितना भेद गुणों द्वारा 
जाना उतना सुखलन-आनन्द बढ़ा । विश्राम होनेसे स्वरूप-स्थिरता प्राप्त 
की, समाधि छगी, ज्ञानधारा निराचरण हुयो, ज्यों-ज्यों निजरतत्त्व 
जानता है त्यों-त्यों केवल बिशुद्धता द्वारा ज्ञानपरिणति परम पुरुषके 
साथ मिलकर निज महिमाको प्रकट करती है, वहाँ अपूर्व आनन्द- 
भावकी झलक हो तब स्वरूपकी समाधि कहते हैं । 


वहाँ आकुझताका मूल भी अनादिके अज्ञानका अम-मभाव था 
वह मिटा । अनात्मके अभ्यासके अभावसे सहजपदका भाव भानेसे 
मव-यासना विछयको प्राप्त होती है, शुणका निधान ऐसा परमयपदका 
स्थपन दिखता है, प्रमाणभाष्र द्वारा अम्लान भगवानके सकल पदार्थोको 
जानतेरूप ज्ञानकी प्रतीतिमें तवनिधान आदि जग़तका विधान झूठ 
भासित हुआ तब आत्मञाव प्रकाक्षिस हुआ, (उसकी) पहिद्रान 
( स्वयं ) अपनेसे की तब चेतनभाव लिया, शुद्ध घारणा-धरके निज- 
भावना करके ह्िवपदकों अनुसरके, आनन्दरससे भरके, भवबाघा 
हरके, जहाँ ज़ितनी. सद्रा अमोद्रपू्वक अब्ाघा (करी) वहाँ इतनी 
शक्ति बढ़ी, शिवसुखदायी, चिंद्रातन्दकी अधिकायी, ग्रन्थ प्रम्थोंमे 
( प्रत्येक सदूग्नन्थमें ) गायी (कही ) सो समाधिसे प्राप्त की जाती है। 


इस टस्वरूपावन्‍द>पदका भेदीः (मर्मश) समासिले होता है। 
वस्तुके' स्वरूपकों, गुणके जानमेसे जानता है,:घुणका थुक अस्तुमय 
है। वस्तु अभेद' है। गुंगंभुशोकी भेद गुणसे हुआ: इसलिए ग्रणका 
भेद, अभेद ब्स्तुको जानतेमें कारण है। 
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वितक अर्थात्‌ द्र्यका छाब्द, उसके अर्थकों भागा । भावश्वुत्त, 
श्रुतमें स्वरूपानुभव-करणकों कहा । परमात्माकों उपोदेय कहा । 
उसौरूप भाव सो भावश्रुतरसं, उसे पी। अमरपद संमांधिसे है। 
विचार, अनादिके भवभावनाका साश, चिदानन्दके द्ृव्य-मुण-पय यिका 
जिचार न्‍्यारा जानकर, दर्शन-ज्ञानकी वानगीकों पहिचानंकर, चेत॑सेमे 
मग्न होनेपर, ज्यों-ज्यों उपयोगस्वरूप रूक्षणकों ऊदयकर (अनिकर) 
रसास्‍्वाद पिए, त्यौं-त्यों स्व-परभेद विचारमें सपरपदको पॉकर संमार्भि 
लगी । जिसकी अपार महिमा हैं ऐसे परमपदको प्राप्त हुआ । अनादिसे 
पर इन्द्रियजनित आनन्द मानता था वह मिटा, ज्ञानाननंदममें सेमाधि 
हुयी, वस्तुको वेदकर आनन्द हुआ, ग्रुणकों वेदकर औमन्द हुआ । 
परिणलिने स्वरूपमें विश्राम लिया तब आनन्द हुआ । एकंदेश स्वरूपा- 
नस्द ऐसा है | हा 


जहाँ इन्ब्रिय-विकारक्छ विलयकों प्राप्त हुआ है, मन-विकार 
नहीं है, सुख अनाकुल रसरूप श्रम्राधि आयी -हैं, “अह ब्रह्म,” “ भ्रह 
अस्मि ” [मैं ब्रह्म हूँ, मैं हूँ) ऐसी ब्रह्म-प्रतीतिकी भावनामें, स्थिरतामें 
समाधि हुयी, वहाँ आनन्द हुआ । पहले तो कुछएक काल तक *अहं 
(मैं) ऐसा भाव रहता है, पश्चात्‌ समाधिमें ' अहंपना ' त्तो छूटे 
(और) “अस्मि' अर्थात्‌ हूँ' ऐसा भाव रहे, वहाँ दर्शन-जानमय 
हैं, मैं समराधिमें लगता हैँ ऐसे “मैं का रहना भो विचार है। 


यह मिटने- पर विशेष इसप्रकार होक है क्रि--हूग्यश्रुत वितर्क- 
पंदा मिठकर स्वरूपमें एकत्व हुआ, एकांत, सासरूएमें मसलीन होकर 
आमानि हूगी, वहाँ विचारभेद मिला +वोतराप्रकप अनुभक--#ऋवसवेदन 
भाव--हुआ । एकल्क्रेतताओें अब- क़गा, लीन ,हुआआ, वहाँ; इन्द्रियत्गननित 
आननन्‍्दका अभाव होनेसे स्वभावदक्शव (स्वमावज्ञान) का रसास्वाद 
क्रनेसे आनन्दर्म वद्धि हुयी यहाँ जो 'अस्मिमान  शॉनज्योतिमे था 
बहू भी थका । (अर्टका, झांत हुमा) 
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अब विवेकका स्वरूप, परिणति शुद्धिका स्वरूप इसप्रकार है:- 
जहाँ परमात्माका बिछास निकट हुआ, बहाँ अनन्त गुणके रसको पुन: 
परिणाममें वेदन कर समाधि छगी। निविकार धर्मका विलास-प्रकाश्ष 
दबा, प्रतीतिमें रागादि-रहित भावनामें मनोविकार अधिक गया तब 
आगे अंश प्रज्ञात हुआ, तब परके जाननेतें विस्मरणभाव आया, तब 
केवलज्ञान भति क्षीघ्रकालमें प्राप्त करता है, परमात्मा होकर लछोका- 
लोकको जानता है। ऐसी अनुभवकी सहिमा, सनका विकार मिटने 
पर होती है। बह मनविकार, मोहका अभाव होनेपर मिट्ता है । 
मोह, सर्व जीवोंका महारिपु है। अनादिसे संसारी जीबोंको चोरासीमें 
नचाता है और ससारो जीव हर मान-मानकर मवसमुद्रमें मिरता 
» कुँदता है, (तथापि) अपनेको घन्य मानता है | देखो, भूलसे कैसी 
घृष्टता पकडी है ! अनन्त सुखदायक यथार्थ निजनिधिको नहीं सेमालता ; 
इसलिए उन्हीं जीवोंकों श्रीगुरु उपदेक्षाभृत पीमे योग्य है। जिससे 
मोह मिटे (और) अनुभव प्रकटे यहूँ कहा जाता हैं :-- 
प्रथम श्री जिनेन्द्रदेवको आज्ञाकी प्रतीति करे, तत्पश्बात्‌ भगवत्‌- 
प्रणोत उपादेय तस्व बिचारे कि--अनन्त सुखधाम, अमरू, अभिराम, 
आत्माराम, पररहित चेतन्यप्रकाश उपादेय है, पर हैय है । स्व-पर 
भेदज्ञानके निरन्तर अभ्याससे शुद्धचेतन्यतत्त्वकी लब्धि (आ्राप्ति) होती 
है, उससे राग-द्वेष-मोह मिटता है, कर्मका संवर होता है, तब कर्म 
मिटनेसे निजज्ञानसे निजेरा होतो है। तब सकलकर्म क्षय (रूप) 
निजपरिणाम होनेते भावमोंक्ष होता है। तब द्रव्ययोक्ष होता ही होता 
है। इसलिए भेदज्ञानकें अम्याससे परमयद सिद्ध (होता) है। बह 
भेदज्ञान प्रकट करमेका विचार करनेमें जाता है 


जश्ञानशाव--बाननेरूप उपयोग--विभावभावको अपना जानता 
है; उस विभावकों जानतेकी शक्तिकों आत्मा अपनो जाने, आानमे- 
रूप (शानरूप) परिणमन करे, ज्ञानरस पिए, विभावोंको न्‍्यारा- 
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न्यारा जाने, विभावरूप कर्मधारा, ज्ञानपरिंग्रामरूप सुधाधारा दोनों 
धाराओंको न्यारी-स्यारी जाने, पुदूबल-अंस आठ कर्म और शरीर 
खिच्न हैं, जड़ हैं, चेतन उपयोगमय है, ( ऐसा ) उनमें विवेजन करें 
भिन्न प्रतीतिमाव करे कि शरीर प्रत्यक्ष अड़रूप रहता है, सदा (कमी 
भी ) ज़िश्में खेतनाका प्रवेश नहीं होता, चेंदबे! जह नहीं होती, बह 
प्रत्यक्ष सबे ब्रन्थ कहते हैं, से जन कहते हैं, जिनवाणी किशेष रूपते 
कहती है, (तथा) अपने जाननेमें भो आय हैं। जड़ दरोर अनंत 
छोड़े (किन्तु) दह्शत-ज्ञान सदा साथ बने रहे, इससे वर्तमानमें भी 
देखने-जाननेवाला मेरा यह उपयोग, बडी मेरा स्वरूप है। इससे 
उपयोगी-अनुपयोगीको विचारनेसे जड़-वेतनक। प्रतोति होती है। 
विभाव कर्मचेतना है कर्म--राग-द्वेष-मोहरूप भावकर्म उनमें बेतना 
परिणमती है तब चिद्विकार होता है। उस चिद्विकारकों अपना मानकर 
अपनेकोी मलित किया है। केबलुज्ञान-प्रकाश आत्माका बिलास है, 
उसे नहीं समालता । मोहवशसे ग्रन्चकों सुंनता है तथा जानता है। 
शरीर विनशेगा, परिवार, धन, स्त्री, पुत्र भी नहीं रहेंगे, परन्तु 
उनसे प्रेम करता है; नरकका बन्ध हो, (ऐसे) अनस्स दुःखके 
कारणको सुख समझता है। 


हैसी अज्ञानता मोहवलसे है, इसलिए शानप्रकाध्चरूप मेरा उपयोग 
सदा मेरा स्वरूप है, इससे सदा सेरा स्वशाव मुझमें है। कभी भी 
जिसका वियोग न हो, अनन्त मद्िभमा-मेंडार, अविकार, सारसरूप 
(सारश्वरूप ) दुनिवार मोहसे रहित हो (ऐसे) अनुपम आनन्दधनकी 
आवना करना! जड़ और पर जोवरूप सर्व परका प्रत्येक अंश 
स्वरूपसे भिन्‍त जानकर दर्शन-ज्ञान-वारिवादि अनन्त युणमय मेरा 
स्वरूप है--ऐसा भाव प्रतीतिमें करतेसे, पर न्यारा भासित होता 
है। विभावरूुप उफदभल (ओऔपाधिकसाव ) अपने अमसे हुआ 
इससे भर मिटानेसे विभाव नहीं होता, स्वभाव प्रगट होता हैं। 


८० ] [ अर्ुभव प्रकाश 
अनादिके अज्ञानसे ज्ञान गुप्त हुआ है; शुद्ध-अशुद्ध दोनों दकार्मे ज्ञान 
शाश्त भ्रक्ति सहित है। चिढ्रिकारमाव क्रोषांदिस्प होनेपर होते हैं, 
इन मावोंक़ों मिटाकर, स्वय निविकार सहज भावको, अपनेसे आचरण 
विश्याम्न-स्थिरताके परिणाम करके, करो । जो बाह्यमैं परिणाम उठते 
हैं बे अशुद्ध हैं, उन परिणामोंका कर्त्ता अशुद्ध होता है। जैतनानोम 
(चेतनामाव ) बाह्य. विकारमें नहीं आता, उपयोगरूप अंपनी' द्स 
ज्ञायकश्क्तिको यथार्थ (बराबर, निएचयसे ) जानो तो निजरूप स्थिर 
होगा । बेतन-उपयोगकी प्रतीति करते-करते परसे स्वामित्व मिटा- 
मिटाकर स्वरूपरसास्वाद चढुता-चढ़ता जाए; तब शुद्धोपयोग स्व॒रस- 
पृ विस्तारको प्राप्त हो और तब क्ृतकृत्य होकर रहे। यह श्री 
ज़ितेन्द्रशासनमें स्यादुवद्ाद-विद्याके बलसे निजज्ञानकलाकों प्राप्त कर 
अनाकुछु पदको अपना बनाए ) यह सबे कहनेका तात्प्ण यह है 
कि प्ररक्तो अपना बनाना सर्वेथा मिटाकर स्वरसरसास्थादरूप शुद्ध 
उपयोग करो । राग-द्वेष्र विषय-ब््याधि (पाठान्तर--विषमब्याधि) है, 
उसे सिटा-मिटाकर परमप अमर होता है; अतीन्द्रिय अखण्ड, 
अतुरू, अनाकुल सुखकों अपने पदमें स्वसंवेदन प्रत्यक्षसे वेदो। सर्वे 
संत--मुनिजन पंच परम-गुरु स्वरूपका अनुभव करते हैं; इसलिए 
महाजन जिस पंथकों पकड़कर थार हुए वही अविशाशोपूरका पंथ 
शानीजनोंकों पकडना अनेंत कल्याणका सूक है। 


चेतनापरिणाम चेतनद्रव्यमें लोन होनेसे शञानज्यीतिका अचलूपद 
उद्योत होता है। “ एकदेश उपयोग शुद्ध करके स्वरूपशक्तिकों ज्ञान- 
द्वारमें जानन-शक्षण द्वारा (ज्ञानलक्षण द्वारा) जानना” । अपना रूटक्षय- 
लक्षण प्रकाक्ष अपनेमें भासे सब सहज घारावाहो निजशक्ति ध्यक्त 
(प्रकट) करते-करते सम्पूर्ण ब्यक्तता करे तब यथावत्‌--जैसा तत्व 
है वेसा--प्रत्यक्ष जानता है देखो ! कोई भगरू विद्या द्वारा कंकड़ोंकी 
नीलम, हीरा, मोती बनाकर दिखलाता है, झाडके तिनकैकों सर्प अनाकर 
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दिखरूाता है; वेहाँ वस्तु छोगोंकों सच्चो दिखायी देती है, परन्तु 
बहू सच्ची नहों है, उसीप्रकार परमें निजपसा मानकर अपनेको 
सुश्षकोी कल्पना करता है वह सर्वेथा झूठ है। सुखका अकाश परम 
अल्ण्ड चेतनाके विछासमें है। शुद्धस्वरूप स्वयं परमें खोज करे तो 
नहीं पायगा । बारम्बार इस लिए कहा जाता है :--अनादिका अविश्वा्ें 
डुब रहा है, मोहको अत्यन्त निविड गाँठ पड़ी है, जिससे स्वपदकी 
भूल हुयी है। भेदशानसे अमृतरस पिए तब अनन्त ग्रुणधाम, अभिराम 
आत्मारामकी अनन्त शक्तिकी अनन्त महिमा प्रकट करें, यह इस 
सर्व कथनका मूल है। पर परिणामको दुः:खध।म जानकर परकी मान्यता 
मिटाकर स्वरसका सेवन करना और निदान-पर (छक्ष्यन्पर) दृष्टि 
लगाना । 

दु:खका मूल ऐसे विनश्वर परका अनादिसे सेवन किया, इससे 
जन्मादि दु.व हुए। अब नरभवमे सत्संगसे तत्त्वविचारका कारण 
मिला, तो फिर किसलिए अनादिके भव-संतानको बाधा करनेवाले 
परभावोंका सेवन करें? जिससे यह अखडित, अनाकुर, अविनाश्ी, 
अनुपम (और) अतुल आनन्द हो वहो भाव करना चाहिए। जिन 
भावोंकों ममोहर जानकर मोह करता है वह अपने आत्माकों झूठी 
अविद्याके विनोद द्वारा ठगता है। सकल जगतचरित्र झ्ठा हो बना 
है, वह मोहबल् नहीं जानता । यदि स्ण्रससेवन (करे) तो परप्रीतिको 
रीति रत्र भी न धारे, (और) अनन्त महिमा भण्डारकों ज्ञानचेतनामें 
अपनेरूप अनुभवे । 'जो-जो उपयोग उठता है सो मैं है --ऐसा निदमय 
भावोमें करेगा वह तरेगा ही तरेगा। अनादिका विचार करे कि 
अनादिसे परमें अपनेको जानकर दुःख सहा। अब श्रोयुरुने एसा 
उपदेश' कहा है उसे सत्यरूप मानते हो श्रद्धासे सुक्तका नाथ होता 


१. मैया कबबासी त ढदासी छुंके अयहसों, 
एक छ महीना ब्रषदेश मेरो भांझु हैं; 
ञअ. प्र. ११ ह 
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है, इसलिए घन्य है सदगुरुको कि जिन्होंने भवगर्भमेसे निकलमेका 
उपाय बतलाया। इससे श्रोगुरु जेसा उपकारी कोई नहीं है;--ऐसा 
जानकर श्रीगुरुकी प्रवचन-प्रतोतिसे पार होना | 


जितना अनुराग विषयोंसे करता है, मित्र, पुत्र, भार्या, धन, 
बरीरमें करता है--उतनी रुचि, श्रद्धा, प्रतीतिमाव स्वरूपमें तथा पथ 
परमगुरुमें करे तो मुक्ति" अति सुगम हो । पंच परमगुरुका राग्र भी 
ऐसा है; जैसे सध्याकी लाली सूर्यकी अस्तताका कारण है, प्रभातकी- 
सध्याकी छाली सूर्योदयकों करती है। उसीप्रकार विविध (पंच 
प्रकारके) परमगुरुके बिना, शरीरादिका राग--केवलज्ञानकी अस्तताका 
कारण है, (और) पंच परमगुरुका राग केवलज्ञानके उदयका कारण 
है । इसलिए विशेषत: परम धमंके द्वाताके प्रति परम पघर्मके 
अनुभवके प्रति राग सुखदायक है। अर्थ ( लक्ष्मी ) अनत्त अनर्थको 
करता है, वह किसी अथंका नहीं है, अर्थ तो वही कि जो 
परमार्थथो साधे। उसके द्वारा कामसे क्‍या काम ? निजकामनासे 
काम, वह सुकामकों सुधारती है। मिथ्यारहूपधर्म अनत संसारको 
करता है, वह भर्म कंसा ? सर्वज्नप्रणीत निश्चय निजधर्म है, व्यवहार- 
रत्ननश्नयरूप कारण है। मीक्ष वही कि जो पुनः कर्मबन्ध न करे, 


भीर  संकल्पविकल्फफे विकार तर्ज, 

इेठिके एकान्तमनन एक ठौर आनु रे। 

तेरी घट सर ठामें त्‌ ही है कमल ताकौ, 

तू ही मधुकर है छुवास पहिचालु रे; 

प्रापति न है है कछु ऐसौ त्‌ विचारतु है, 

सही हू है प्रपति सुरूप यों हो जानु रे। दे 

| >>सभ्रब्सार जाटक, अजीब हार 

१. जैसी मक्ति दराममैं तेसी जिसमें होब; 
ओेदशामतै सहज ऊूद्दि परमातमपद सोय |) 


असुभव अकाश |  ढओे 
(इसलिए) ऐसा विचारमा कि--जिश्षत्रकार दोपककों' मन्दिरमें 
सखनेसे प्रकाद हो तो सर्व सुझता है, उसीप्रकार शानीकों शानप्रकाशसे 
सर्व सूझता है । 


किस प्रकार ? ज्ञान द्वारा विचारे--शरीरमें चेतन है । दृष्टि द्वारसे 
देखता है, शानद्वारसे जानता है । अपने उपयोग द्वारा स्वयं चेतन है। स्वयं 
ऐसा जाने कि देहँसे देहकी देखनेवारा मेरा स्वरूप चेतनरूप है--तो 
जड़को चलाता' है, चेतन प्रेरक है। अचेतन अनुपयोगी जड़ देखता 
नही है, जानता नही है यह तो प्रसिद्ध है। यदि शरीर देखता-जानता 
हो तो जब जीव गत्यतर होता है तब शरीर क्‍यों नहीं देखता ? 
इसलिए इस देखने-जानने द्वारा अपनेको चेतनरूप प्रत्यक्ष बराबर 
निषचचय करके, स्वरूपको चेतन मानकर, अचेतनका अभिमान छोड़ना 
(वह) मोक्षका मूल है। 


हरीर वासतनाकों त्याय कर, अपना स्वरूप अवगाढ़ चेेतनस्थरूप 
करके (चेतनस्वहपरूप ) भाना । उज्जडकों बस्ती मानता है (और) 
चेतनबस्तीको उज्जड मानता है, ऐसी भूछ मिटाकर तेरी चेतनाबस्ती 
शाश्वत है वहाँ बसे तो अपना अनन्तगुणनिधान न लूटाए, निज- 
घनका घनी परम धक्ाह ही, तब अनन्त सुखव्यापारमें अविनाशी लाभ 
हो। अनादिसे परमें अपनत्व माना, परको ग्रहण करते-करते पर- 
वस्तुका चोर हुआ । जगतमे ( जन्मादिक्रे ) दुःखदण्ड मोगता है। 
विवेक राजाका अमल (शासन) हो और परग्रहणरूप जोरी पिटे 
तब स्वयं ह्ाहपद धारण कर सुखी हो । तव निजपरिणति रमणीसे 
अपना तिजघर स्थिर करे । ह 


१, यह कथम निमिततसे है। निमित्तसे कथन करके देखमें-कननेबाला स्वर्स जेसमारूप 
है ऐसा सिथ्वित करते हैं। बास्तवमें तो शक जरको चरणता है, चेतन अड़को 
नहीं चलाता | 
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अनादिसे अस्थिर पदका प्रवेश था, उसे त्यागकर अखब्ड 
अविनाशी पदमें पहुँचे । स्वरूपका अमुमव वह साक्षात्‌ क्षियमार्य 
(मोक्षमार्ग) है, स्वरूपका अनुभव वह शिवपद है, अनुभव जिभवन- 
सार है, अनुभव अनत कल्याण है, अनुमव महिमा भण्डार है, अनुमव 
अतुझ बोधफल है, अनुभव स्वरसरस है, अनुमव स्वसंवेदन है, अनुमव 
तुप्तिभाव है, अनुभव अखष्डपद सर्वेस्व है, अनुभव रसास्वाद है, 
अनुभव विमरूरूप है, अनुभव अचल ज्योतिरूपको प्रकट करनेवाला है । 
अनुभव, अनुभवके रसमें अनन्त गुना रस है, पच परमगुरु अनुभवसे' 
हुए और होंगे । सकल संत, महंत, भगवंत अनुभवमें लगे हैं; इसलिए 
जो गुणवान हैं वे अनुभव करो । सकल जीवराधि स्वरूपको अनुभवों । 
इस अनुमव-पंथकों निपश्रेन्‍्य साध-साधकर भगवान्‌ हुए । 


परिग्रहवान सम्यग्दष्टि भी कभी-कभी अनुभव करते हैं वे धन्य 
हैं, मोक्षके साधक हैं । जिस समय स्वरूप-अनुभव करता है उस समय 
सिद्धसमान अम्लान आत्मतत्त्वको अनुभवता है। एकदेशस्वरूपानुभवमें 
स्वरूपानुभवकी सर्वेस्व जाति पहचानी है। अनुभव पृज्य है, परम है, 
धर्म है, सार है, अपार है, उद्धार करता हैं, अविकार हैं, भवपार करता 
है, महिमाको घरता है, दोषको हरता है, उससे चिदानदका सुधार है । 


[सर्वेया ) 


देव जिनेन्द्र मुनीन्द्र सबे अनुमौ रस पोयक आनद पायौ; 
केवलज्ञान विराजत हैं नित सो अनुभौ रस सिद्ध लूखायो। 





१. थुण ज्ेतके रस सब अनुभवरसके मांहि; 
यागैं लगुमौ सारिझों कौर दूयरों नांहि।१५३। 
पंथ परमगुद जे भये मे होंगे नगमांहि; 
से अशुमौ परसादतें य/मैं बोलो नांहि।१५०। (ज्ञानदर्पण) 
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एक निरंजन ज्ञायकरूप अनुप अखण्ड स्वस्थाद सुहायो; 
ते घनि हैं जगमांहि सदेव सदा अनुभो निज आपको भायो । १ । 
(अडिल्ल ) 


यह ' अनुमव-प्रकाश / ज्ञान निज दाय है; 
करि याकौँ अभ्यास संत सुख पाय है। 
याें अर्थ अनूप सदा भवि सरव है; 
कहै 'दोप' अविकार आप पदकोँ छहै।१। 


इसि श्री दोपयन्द साधर्मक्रृत “अनुमव-प्रकाश ' नामक स्रस्थ 


सम्पूर्णम । 
ऐ 


मम आत्माकों समझनेके छिए अन्तरमें सल्‍्छी घुन 
और छटपटी लगे, उन्हें अन्तरमागं समझम्रें आए बिना 
रहे हो नहीं। ने स्वयंके जोरसे अन्तरतें मार्ग बनाकर 





आत्मस्वरूपको प्राप्त कर ही लेते हैं । 
“(० गुरुदेवश्ली कानजीस्वामी 
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परद्रव्य-ओ रकी वृत्ति अशुभ हो चाहे शुभ--पर बहू 


आत्मा नहीं है; स्व-रूपसे अनुभवमें आता हुया शान ही 
भात्मा है, ऐसे ज्ञानके स्वसबेदनकी कला ही मोक्षकी कला 
है । आत्मानुमवकी यह करा ही सच्ची कला है, इसका 
बारम्बार अभ्यास करना योग्य है। दु.खसे छूटना हो व 


सुखी हीना हो तो परभावोसि भिन्न आत्माको जानकर, 
इसीका अम्यास करना योग्य है । 
--प्‌० गुरुदेवश्नो कानजीस्वामी 
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